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डॉ० महाप्रभुलालगोस्बामी - 
PE ELA E 7 नि हि ० : 
"आचाय एवं अध्यक्ष, दर्शन विभाग, सम्पुर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालय, 
वराणसी 
योग 


समाध्यर्थक युज्‌ धातु से करण में धनू प्रत्यय कर योगशब्द निष्पन्न 
होता है-यज्यते अनेन इति योगः; कुछ आचार्यों ने अधिकरण मे घम्‌ प्रत्यय 
कर यज्यते अस्मिन्‌ इस अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया है । इसी लिये 
योग और समाधि को अपर पर्याय माना गया है । 


याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही योग है । 
““सुंयोगो योग इत्युक्तो जोवात्मपरमात्मनोः' । महाभारत के अनुसार 
परब्रह्वा के साथ एकत्व ही योग है । इस विश्लेषण के अनुसार परमात्मा ओर 
आत्मा का ऐक्यस्वरूप योग साध्य है, इसको समाधि कहा जा सकता है, जो 
योग का साध्य है । क्योंकि जेसे--जल और लवण का संयोग से ऐक्य होता 
है, उसी प्रकार आत्मा और मन के ऐक्य को समाधि कहा जाता है । 
जलसेन्धवयोः साम्य यथा भवति योगतः। 
तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरिह भण्यते ॥ 
योग और समाधि व्युत्पत्ति के भेद से साधन ओर साध्य उभय रूप में 
व्यवहृत होता है | योगभाष्य में ब्यास ने 'घुत ही आयु d इत्यादि व्यवहार के 
समान उपकार्यं और उपकारक रूप में अङ्ग और अङ्गी में अभेद की विवक्षा 
होने से योग और समाधि को अपर पर्याय माना है | “जिससे चित्त को एकाग्र 
किया जाता है, इस रूप में करण साधन समाधि शब्द को मान कर योगाङ्ग 
अर्थ को समाधि शब्द कहता है “समाधीयते = एकाग्री क्रियते चित्तमनेन'' इति 
समाघिः” । जिस अवस्था विशेष में प्राण आदि वुत्तियो का अवरोध होता 
- है, उसको समाधि कहा जाता है । इस अधिकरण साधन योग में सम्प्रज्ञात ` 
और भसप्प्रज्ञात दोनों का ग्रहण हो जाता हे। ^ Bu 


योग दर्शन में अपरिणामी कृटस्थ नित्य चिति शक्ति है, पुरुष शब्द से निदि्र 

यह ज्ञान का धर्म नहीं है । बुद्धि = चित्त की परिणामात्मक ज्ञान रूप राजस 

amm का निरोध ही योग है। विक्षिप्त चित्तके द्वारा ऐसा नहीं 
: » 4 ० 
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किया जा सकता है, अतः राजस तामस वृत्ति को छोड़कर केवल सात्त्विक 
वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, सात्त्विक वृत्ति के दृढ़ होने पर एकाग्रता का 
अभ्यास करना चाहिए इस अवस्था में योग्यता की सम्प्रांप्ति होती है, उसकी 
दृढ्ता की अवस्था होने पर निरोध का अभ्यास सम्भव होता है ओर निरोध 
स्थिर होने पर असम्प्रज्ञात योग तक होता है । दूसरे रूप में यह अएाङ्ग योग 
है। यह समाधि मधुमती, मधुप्रतीका विशोका और संस्कारशेषा के भेद से चित्त 
की चार भूमियों वाली हैं । चित्त प्रख्या, प्रवृत्ति, और स्थिति-शील के कारण 
त्रिगुणात्मक है । प्रख्या तत्त्वज्ञान है । तत्वज्ञान से उपलक्षित प्रसन्नता, लघुता 
प्रकाशकत्व आदि सात्त्विक गुण होते हैं । प्रवृत्तिशील होने से शोक, दुःख आदि 
राजस गुण होते है | प्रवृत्ति-विरोधिनी स्थिति-शील तमोगुण होने से गुरुता, 
आवरण दैन्य, निद्रादि तामस होते है । चित्त त्रिगुणात्मक है, गुणों की विचि- 
तरता के कारण विचित्र परिणाम सम्पन्न होता हुआ पाँच अवस्था वाला होता 
है । क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये पाँच अवस्थाएँ है । रजोगुण 
के कारण विषयों में क्षिप्यमाण = अस्थिर क्षिप्त अवस्था है। क्षिप्त चित्त 
दैन्य, दानव, मद-भ्रान्त विषयी पुरुषों का रहता है ! तमोगुण के आधिक्य होने 
से निद्रा आदि वृत्तियों से मूढ़ चित्त, राक्षस, पिशाच एवं मादक द्रव्यों के सेवन 
से उन्मत्त विवेक शून्य व्यक्तियों का रहता है। क्षिप्त से विशिष्ट भस्थिरता- 
बहुल अर्थात्‌ कभी स्थिरता कभी अस्थिरता यह अवस्था स्वाभाविक या व्याधि 
आलस्य भय आदि से उत्पन्न होती है । ऐसा चित्त ब्रह्मज्ञात इच्छा रखनेवाले 
एवं विवेकी पुरुषों का चित्त होता है । एकाग्रता = एकतानता है-। सभी 
वृत्तियो के निरुद्ध होने पर संस्कार मात्र शेष चित्त निरुद्ध होता है । क्षिप्त 


और मूढ़ अवस्था में योग की सम्भावना नहीं है । विक्षिप्त हृदय में कभी 


समाधि हो भी सकती है, परमार्थ विषयक चित्त की स्थिरता योगपक्ष में नहीं 
हो सकती है, अतः समा धिविशेष के कारण गौण रहती है । यह क्लेशादि की _ 
निवृत्ति में सक्षम नहीं है । कुछ क्षणों के लिए जो तप्त बीज हैं, उनमें अंकुर के 
उत्पादन,की क्षमता रहती है । एकाग्र चित्त में सम्यक्‌ प्रतिष्ठित परमाथंभुत 
अथ का प्रकाशन अर्थात्‌ साक्षात्कार होता है, वह पंचविध क्लेशों की 
उत्पत्ति कराकर कमंरूप बन्धन शिथिल करता हुआ अदृष्ट पापपुण्य के 
उत्पादन में अक्षम होता,है एवं निरोध की ओर अभिमुख रखता है-वह सम्प्र- 
ज्ञात योग है । चित्त की सत्त्ववृत्ति के द्वारा सम्वेदन योग्य विषयों का सम्यक 
साक्षात्कार जिस अवस्था विशेष में होता है--वह सम्प्रज्ञात ही अर्थात्‌ अच्छी 
तरह संयम विपरीत अनिश्‍चित रहित होने से प्रकृष्ट रूप से भाव्य स्वरूप का 


` ` शान, जिस भावना विशेष'से, जिस अवस्था में होता है, वह ft त है । 
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भावना से तात्पर्यं अन्य विषयों को छोड़कर पुनः-पुनः चित्तवृत्ति-सन्नि- 
वेश है । 

सम्प्रज्ञात चार प्रकार का है-- 

(१) वितर्कानुगत । 

(२) विचारानुगत । 

(३) आनन्दानुगत | 

(४) अस्मितानुगत । 

( १ ) पाञ्चभौतिक चतुर्भृजादि ध्येय मूर्ति में चित्त की उस साक्षात्कार 
विषयक प्रज्ञा वितक है, स्थूल विषयक होने से यह स्थूल है । 

(3) चित्त के आलम्बन सूक्ष्म शरीर में स्थूल कारणीभूत सूक्ष्म तन्मात्र 
लिङ्ग अलिङ्ग विषयक साक्षात्कार विचार है | 


(3) इन्द्रिय में स्थूल आलम्बन में चित्त का साक्षात्कार आह्वादात्मक 
है, प्रकाशशील होने से एव सत्त्व का प्रांधान्य रहने से अहङ्कार से इन्द्रियों 
की सत्त्व प्रधान उत्पत्ति है, अतः वे सुखात्मक हैं । 

( ४ ) ग्रहीतृ-विषयक सम्प्रज्ञातस्वरूप एकात्मक ज्ञान अस्मिता है । 


योग का फल और साधन 


सभी वृत्तियों का निरोध होने पर पुरुष की उपाधि रहित अपने चैतन्य 
में अवस्थिति होती है । यह सत्य है कि चिति शक्ति व्युत्यान अवस्था में अपने 
कूटस्थ स्वरूप को नहीं छोड़ती है, किन्तु असम्प्रज्ञात रूप होने से प्रकाशित 
नहीं होती है । पुरुष चेतन स्वरूप असङ्ग है, यह प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय . 
है, प्रकाश और ज्ञान उस निर्गुण का धर्म नहीं है । सभी धर्मों से रहित होने 
पर बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित होने के कारण भ्रमवश बुद्धि के धर्मो का पुरुष 
पर आरोप होता है । वस्तुतः पुरुष, बुद्धि से भिन्न है, क्योंकि बुद्धि परिणामी 
है ओर बुद्धि का विषय ज्ञात और अज्ञात हो सकता है। जिस वस्तु के 
आकार में बुद्धि का परिणाम है, वह ज्ञात होता है और अन्य अज्ञात रहता 
है | पुरुष का परिणाम न होने पर भी प्रतिबिम्ब-पात के कारण बुद्धि की 
__ वृत्तियों को जान पाते हैं 1.2बुद्धि दूसरे के लिए है । क्लेश, कमं, वासना, 
` विषय, इन्द्रिय आदि के साथ मिलकर पुरुष का» उद्देश्य सिद्ध करती है, 
क्योंकि संहत्यकारी अर्थात्‌ अन्य से मिलकर जो कायं करता है, वह दूसरे के 
प्रयोजन का साधक होता है । संहत्यकारी न होने से असङ्ग पुरुष स्वार्थ में 
प्रवृत्त होता है । शान्त, घोर ओर मूढ़ के रूप में सभी वस्तुओं के आकार में 
बुद्धि १८ ता ' होती है एवं ज्ञान उत्पन्न होता है । त्रिगुणात्मक बुद्धि अचेतन C 
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ओर ज्ञेय है, पुरुष ज्ञाता ओर चेतन है ! पुरुष स्वतन्त्र है, बुद्धि पुरुष के अधीन 
है, पुरुष द्रष्टा, बुद्धि दृश्य है । अचेतन बुद्धि पुरुष के सम्बन्ध से चेतन के समान 
प्रतीयमान होती है । व्यास एवं पतक्षलि तथा वाचस्पति मिश्र ये तीनों ही 
पुरुष की बुद्धि में प्रतिबिम्ब के पक्षपाती हैं । पुरुष में बुद्धि का प्रतिबिम्ब 
नहीं माजते हैं ।* 

पश्चशिखाचायं भी बुद्धि में ही प्रतिविम्ब की कल्पना करते हैं । पुरुष 
चेतन) अपरिणामी, प्रतिसम्भरण शून्य है, बृद्धि विषयाकार में परिणत 
होती है । पुरुष विषयाकार में परिणत नहीं होता है । विषयाकार परिणत 
बुद्धिवृत्ति में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है और भ्रमवश बुद्धि के धर्मो को 


पुरुष अपना धर्म समझा करता है । योगभाष्यकार ने इस मत को उद्धृत 
किया है ।` 


व्यासदेव ने भी कहा है, जय या पराजय सैनिकों के द्वारा सम्पन्न 
किये जाते हैं, किन्तु राजा में उसका आरोप होता है भौर राजा की जय 
या.पराजय कही जाती है, क्योंकि वही उस फल का भोक्ता है, इसी प्रकार 
पुरुष का सुख आदि का साक्षात्कार रूप भोग एवं दुःखत्रय की आत्यन्तिक 
निवृत्ति रूप अपवर्गं बुद्धिक्गत होने से बुद्धि में ही वतंमान रहता है, पुरुष में 
वे आरोपित हैं। पुरुष उस फल का भोक्ता नहीं दै । पुरुष बुद्धिवृत्ति को 
साक्षात्‌ ग्रहण नहीं करता है. अपितु प्रतिबिम्ब रूप में ग्रहण करता है । पुर्‌ 
का यह भोग वास्तविक नहीं है, आपाततः प्रतीयमान है । : 
व्योमवती में एक कारिका उद्धूत करते हुए लिखा गया है कि विषय 
सम्बद्ध इन्द्रिय की विषयाकार में परिणति होती है, क्रमशः बुद्धि उस विषया- 
कार में परिणत इन्द्रिय के रूप को प्राप्त करती है। इसी स्थिति में सत्त्वगुण 
` का प्राधान्य रहता है, सत्त्वगुण की प्रबलता से बुद्धि स्वच्छ रहती हे, और 
इस अवस्था में बुद्धि में पुरुष का प्रतिविम्ब पड़ता है । निर्मल जल में ही 
चन्द्र का प्रतिबिम्त्र पडता है, कलुषित में नहीं । इसी प्रकार सत्त्वप्रधान 
बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है, तमः प्रधान में नहीं पड़ता है ।२ पुरुष 
न RUN NER UT 


— — 


१. पा० यौगभाष्य २।२० 

र. अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणा मिन्यर्थे प्रति- 
संक्रान्तेव तद्वृत्तिमनुपतति । तस्याश्च प्राप्तः चेतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनु- 
मात्रतया बुद्धिवृत््यवशिष्टो हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते | -ण्पश्वशिख० योग- 
,भा० २।२०।२, यो० भा० २1१८ 
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में स्त्राभाविक भोग मानने पर qd स्वरूप की निवृत्ति और अन्य स्वरूप प्रति- 
रूप परिणामित्व का प्रसद्ध नहीं है। “ 


बौद्ध दर्शन में चित्त अर्थात्‌ बुद्धि से पृथक्‌ पुरुष का अस्तित्व नहीं माना 
जाता है । योगदर्शन में इस मत की आलोचना करते हुए लिखा गया है कि 
विभिन्न वासनाओं के द्वारा चित्रीकृत चित्र दूसरे के भोग और “अपवग के 
लिए ही है अपने लिए नहीं है। चित्‌ का कार्य अनेक अज्भों से साध्य होने 
से संहत रूप है। संहत्यकारी संहत स्वरूप दूसरे के उपकार की सिद्धि के 
लिए होता है, जैसे अनेक उपादानों से रचित ग्रह दूसरे के भोग के लिए ही 
वर्तमान है। भोग्यचित्‌ चित्‌ के भोग के लिएँ नहीं है, इसी प्रकार अपवग 
चित्‌ भी चित्‌ के अपवर्ग के लिए नहीं है, वह दूसरे के लिए ही है। चित्‌ 
जिसके उद्देश्य का साधन करता है, वह असंहत पुरुष है । पुरुष ही चित्‌ के 
द्वारा उपस्थित सुख-दुःख का भोग करता है । ज्ञान पुरुष के लिए ही अभिप्रंत 
है । ज्ञान ही पुरुष की मुक्ति का साधन करता है । इस प्रकार चित्‌ पुरुष का 
ही भोग और अपवर्ग का साधन करता है। बौद्ध-गण द्रष्टा, ज्ञाता और 
भोक्ता का पृथक्‌ अस्तित्व भले ही न माने किन्तु ज्ञय से ज्ञाता का, दृश्य से 
द्रष्टा का, भोग्य से भोक्ता का पृथक्‌ अस्तित्व उन्हें मानना ही पड़ेगा iet 

अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति मानी गई है । पुरुष निष्क्रिय होते हुए भी 
चेतन है । अदृष्ट के अधीन पुरुषों के सान्निध्यवश प्रकृति की साम्यावस्था 
समाप्त होती है। अयस्कान्तमणि जिस प्रकार सान्निध्य वश ही लोहे के 
काँटे को निकाल लेता है, किन्तु स्वयं स्थिर रहता है, पुरुष भी इसी प्रकार 
स्वयं स्थिर रहते हुए भी केवल सामीप्य के कारण प्रकृति को कार्योन्मुख 
करता है। प्रकृति का सत्त्व-बहुल प्रथम परिणाम महत्‌ = चित्‌ तत्त्व है 1 किन्तु 
यह परिणाम उद्देश्यमूलक है । इसमें दो उद्देश्य है, एक प्रकृति पक्ष में ० 
दूसरा पुरुष पक्ष में । प्रकृति पुरुष की भोग सामग्री के रूप में जब परिणत 
होती है, तब प्रकृति सम्बन्धी उद्देश्य की सिद्धि होती है, प्रकृति सुख-दुःख 
मोहात्मिका है । इस दुःख-सुख का अनुभव न होने पर इसकी त्रिगुणात्मकता 
विफल होगी । भोक्ता के विना भोग्य निरथेक & | भोक्ता की अपेक्षा कर ही 
भोग्य है । अतः भोग्य प्रकृति भोक्ता पुरुष की अपेक्षा करती है । पुरुष असङ्ग 
रक्त स्वभाव है । इसलिए मुक्ति के लिए पुरुष, अपेक्षा करता है । मुक्त 
स्वभाव भी पुरुष अविवेकवश प्रकृति के साथ सर्वथा संयुक्त होता है। 


प्रतिबिम्बित होकर बुद्धि के दुःखत्रय को अपने ऊपर आरोपित करता है। 
TB M 7 जय 
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दुःख ज्वाला से सन्तप्त पुरुष इनके आत्यन्तिक निवृत्ति की कामना करता 
है । आत्यन्तिक रूप में दुःखत्रय निवृत्ति रूप केवल्य के लिए सत्त्व पुरुष का 
भेद ज्ञान अर्थात्‌ विवेकण्योति अपेक्षित है । इस विवेकख्याति के साधन के 
लिए बुद्धि = चित्‌ की अपेक्षा है, विना उसके ज्ञान सम्भव ही नहीं है। 
साम्यावस्थापन्न प्रकृति का भोग सम्भव नहीं है, वह अव्यक्त है । क्योकि 
पुरुष भोर महत्‌ तत्त्व के विना भोग अपवर्ग सम्भव ही नहीं है । 


जीव के विचित्र कमंकलाप ही प्रकृति के विचित्र परिणाम का कारण 
है । प्रकृति जीवन का उपादान कारण ओर जीव का धर्म, अधर्म निमित्त 
कारण है । प्रकृति के साथ पुरुष का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है । प्रकृति के 
एक होने पर भी पुरुष के विविध काय के लिए विचित्र सृष्टि करती है । 
प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध जगत्‌ को निष्कारण सृष्टि मानकर wig की सींग के 
समान अलीक नहीं माना जा सकता है । अपरिणामी ब्रह्म जगत्‌ का उपा- 
दान कारण नहीं हो सकता है । क्योंकि, ब्रह्म अपरिणामी है, अतः जगत्‌ के रूप 
में उसका परिणाम सम्भव नहीं है । ईश्वरकतृ क प्रकृति का महत्तत्त्व 
भादि के इप के परिणाम नहीं हो सकता है । क्योंकि, क्लेश कमं विपाक 
आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेषरूप ईश्वर सभी व्यापारों से रहित है, और 
.अधिष्ठान व्यापार शून्य ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं हो सकता है. । 


अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति कैसे सम्भव है? यह आपत्ति भी ठीक नहीं है । 
गो के स्तन्य की वृद्धि और उससे दूध का क्षरण होता है। अतः स्तन की प्रवृत्ति 
है, वह चेतन नहीं है। गौ के चेतन रहने पर भी स्तन की प्रवृत्ति गौ की 
प्रवृत्ति के आधीन नहीं है । गौ की प्रवृत्ति होने पर भी बहुधा स्तन की वृद्धि ` 
और दुध का क्षरण नहीं होता है । स्तन दूध की प्रवृत्तिका कारण वत्स 
पोषण है । इसी प्रकार अचेतन प्रकृति की भी पुरुष के मोक्ष और भोग 
के लिए प्रवृत्ति सम्भव है, अतः प्रकृति का महत्‌ तत्त्व के रूप में परिणाम 
होता है । 

योग और चरङसंद्विता--चरकसंहिता के अनुसार एक धातुक; षड्‌ 
धातुक एवं चतुविशतिक-इस प्रकार त्रिविध पुरुष का निदेश मिलता है । चरक 
मत में आत्मा अनादि, अनन्त और शाश्वत हे | उसको उत्पत्ति नहीं होती 
है । वह परमात्मा है ।) सृष्टि के आरम्भ में वे वर्तमान थे । यह व्यक्त, अव्यय 
सबव्यापक अचिन्तनीय है । शुद्ध चिन्मय अद्वितीय एक होते हुए भी सभी 
प्राणियों के चैतन्य का शरण है । अन्तरात्मा के रूप में शरीर में वह अवस्थित 


- 
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रहताहै । शरीर में अवस्थित होने के कारण ब्रह्म की पुरुष संज्ञा है । जीवात्मा 
के रूप में अनेक होते हुए भी परमात्मा के रूप में एक है। रजोगुण और तमोगुण 
के कारण देह कोष में जब तक आबद्ध रहता है--तब तक वह du ही जीव के 
कर्मों से उत्पन्न देह की असंख्यता के कारण जीवात्मा असंख्य है । किन्तु मुक्त 
अवस्था में ब्रह्म रूप में अवस्थान करता है, अतः पर ब्रह्मभुतो जीवात्मा 
नोपलभ्यते ( च० wro १।१५५ ) चरक और योग में समन्वथ होने पर भी 
आत्मा को ब्रह्म स्वरूप कहा हैं । यह पुरुष बहुत्व ब्रह्म की प्रतिमूति स्वरूप हे । 
तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? इस योगसूत्र के अनुसार कोई भेद नहीं है । पञ्च 
महाभूत के साथ सम्मिलित चिन्मय आत्मा षड्धातुमय पुरुष के रूप H 
वर्णित हैँ 


चरक के प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, मन, दश इन्द्रिय, पश्चभुत एवं पश्च" 
` तन्मात्र या पश्चविषय के समवाय को चातुविशतिक पुरुष माना है । प्रकृति 
ओर fagfe वर्ग को लेकर वह कहा गया है । 


बुद्धीन्द्रियमनोऽर्थानां विद्याद्‌ योगधरं परम्‌ i 
चतुर्विशतिको ह्येप राशिः पुरुपसंज्ञकः॥ ( च० शा० १४५ ) 
यह राशि पुरुष का जीवन-मरण होने सै यह चिकित्सा के योग्य है 
क्योंकि, निविकार अस्मा चिकित्सा के योग्य नहीं है । यह ज्ञातव्य है कि महा- 
भारत में भी स्थूल देह के अर्थं में राशि शब्द का प्रयोग किया गया हे । चरक 
हिता में प्रकृति जात तत्त्वसमूह क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ के नाम से कहा 
जाता है । क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का अनादि और अनन्त कषम्बद्ध माना गया है । 
तमोगुण और रजोगुण की प्रबलता के कारण प्रकृति के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध अविच्छिन्न भाव से चलता है । सत्त्वगुण की प्रबलता होने पर तत्त्व- 
ज्ञान के उत्पन्न होने पर संसार के कारण रजोगुण और तमोगुण का विलय 
होने पर विवेक ज्ञान वश आत्मा की मुक्ति होती है ।` भोगतृष्णा ही शरीर 
की उत्पत्ति का साधन है । भोगतृष्णावश धर्माधमं का अजेन कर एवं उसके 
फलभोग के लिए शरीर ग्रहण करता है । भोगवासना का नाश होते ही जीव 
Dos TOUSEN Sh SSE िनननिन नमन ननाना 
१. स्वादयश्चेतना षष्ठधातवः पुरुषः स्मृतः। wo शा० १1१६ 
चक्रपाणि ने इसकी व्याख्या में कहा है--अयं च वैशेषिकदर्शनप रिएहीतचिकि- 
त्साविषयः पुरुषः । 
२. रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयमनन्तवान्‌ । ME 6: 
, ता/्यां निराङ्कताभ्यां तु सत्ववृद्धधा निर्वर्तते ॥ च० शा० १।३६. 
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का किसी भी विषय में राग और द्वेष नहीं रहता है, फलतः कर्म में प्रवृत्ति 
न होने से धर्माधम की उत्पत्ति नहीं होती है ! भोग के द्वारा आवद्ध कमं का 
क्षय होने पर वितृष्ण व्यक्ति का शरीर नाश होने पर मुक्ति होने से पुनः 


संसार में आगमन नहीं होता है । अविवेक के कारण सुखदुःख आदि का 
आत्मा में आरोप होता है। 


आत्मा के ज्ञाता होने पर भी सभी समय सभी विषयों का ज्ञान उसको 
नहीं रहता है । मन, बुद्धि और इन्द्रिय के साथ संयोग के फलस्वरूप ही 
ज्ञान प्रवतित होता है । कारण समूह के मलिन होने पर अथवा उनके साथ 
संयोग के अभाव में ज्ञान नहीं होता है। डा० दासगुप्ता ने भी आत्मा में 
ज्ञान की विद्यामानता नहीं मानी है । मन और ज्ञानेन्द्रिय के संयोग से ही 
ज्ञान होता है ।? करण समूह के साथ योग होने से कमं ओर बन्धन एवं योग 
के अभाव में कम निश्चत्ति और मुक्ति होती है। वस्तुओं की उत्पति के लिए 
कारण की आवश्यकता होती है, कारण और सहकारी के विना एकाकी वह 
कायं के सम्पादन में असमर्थं रहता है। अविवेकवश कारण समूह के साथ 
आत्मा का संयोग स्थापित होता है । ज्ञाता ही साथी होता है । आत्मा ज्ञाता 
होकर साक्षी के रूप में अवस्थित है । भूत समुदाय उसके द्वारा परिदुए होता 
रहता है । आत्मा चेतन होते हुए भी निष्क्रिय है, मन अचेतन होते हुए सक्रिय 
है । आत्मा के साथ वियुक्त होने में गति नहीं होती है, मन की क्रिया की ही 
आत्मा का क्रिया के रूप में भ्रान्ति है । चिन्मय पुरुष के अधिष्ठान के फल- 
स्वरूप मन की क्रिया परिलक्षित होती है और आत्मा कर्ता होता है । वस्तुतः 
आत्मा निष्क्रिय है । मन सक्रिय होते हुए भी कर्ता नहीं है । परमाथिक afe 
से कार्य का निष्पादक मन ही है । आत्मा स्वतन्त्र स्वयं स्व का परिचालक 
है । उसका अन्य कोई नियन्ता नहीं है । आत्मा धर्म और अधर्मं को सहायक 
बनाकर अनेक योनियों में गमन के लिए स्वतन्त्र है और यह 


व्यापक है । 
रजोगुण और तमोगुण संयुक्त बद्ध जीव पुर्वजन्माजित कमों के अनुसार विभिन्न 
शरीर ग्रहण करता है। देह स्थिर इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न सुख-दुखादि का 


१. आत्मा ज्ञः करणर्योगाज्‌ ज्ञानं त्वस्य प्रवतं ते । 
करणानामवेमल्याद्‌ अयोगाद्वा न Wdü ॥ च०'शा० १।५४ 


The self is in it self whithout consiousness. Con- 
SIOUSNESS can only come to it through its connection 
with the sense org 


| ane an manas. Hist. of Ind. Phil, vol. 
- LP. 214 e. 
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अनुभव करता है । एक देह के इन्द्रियों से अन्य देह का सुख-दुःखादि ज्ञान 
सम्भव नहीं है । अतः व्यापक होते हुए भी सभी शरीरों के सुख-दुःखादि का 
ज्ञान करने में समर्थ नहीं है । सुख-दुःखादि की अनुभूति में प्रधान सहकारी 
मन है और वह कर्म के अनुसार विभिन्न रूप में है । किन्तु योगी योग के 
प्रभाव से दूसरे में स्थित वतुओं का भी प्रत्यक्ष करते हैं। इस प्रकार योग 
दर्शन से चरक सिद्धान्त बुद्धि और मन के भेद को छोड़कर साम्य रखता है । 
शवास-प्रश्वास, चक्षु का उन्मेष और निमेष, जीवन-मरण मन की विभिन्न 
देश में गति, इन्द्रियान्तर से मन का संयोग, विषयान्तर से मन का सम्पक, 
स्वप्नयोग में मन की विभिन्न देशों में गति, इच्छा द्वेष, सुख-दुःख, ed, 
चैतन्य, बुद्धि, स्मृति, अहङ्कार आदि आत्मसंयुक्त देह में देखा जाता है, 
शून्य मृत शरीर में इन fagi की उपलब्धि नहीं होती हे । षड्धातुमय यह 
शरीर है, आत्मा के अभाव में पाँच धातु अवशिष्ट रह जाता है, इसी लिए 
मृत्यु को पञ्चत्व प्राप्ति कहा गया है ।' 

योग में ये सभी बुद्धि के धमं EO इस विश्लेषण में वेशेषिक दर्शन का 
प्रभाव भी लक्षित होता है । 


खण्डन 
बौद्धो का चरक के अनुसार खण्डन 


v 


बौद्ध दशंन में सभी पदार्थ क्षणिक है, वे अस्थायी आत्मा नहीं मानते 
& । चरक में उनका खण्डन मिलता है। जीव की प्रतिभा और मोह का 
कारण धर्माधम है । आत्मा के अभाव में निराश्रित घर्माधम उत्पन्न नहीं 
हो सकता है । सत्य उपादेय ध्म का जनक एवं मिथ्या भनुपादेय अधमं का 
जनक है । स्थायी आत्मा के अभाव में सत्य और मिथ्या से धमं ओर भधमं 
नहीं हो सकता है । आत्मा के अभाव में शुभाशुभ कर्मो की भी सम्भावना 
नहीं है । कर्ता ही कारणों का ज्ञाता होता है । बोद्धा पूर्व ओर अपर अवस्था 
का द्रष्टा होता है । स्थिर आत्मा के अभाव में यह सम्भव नहीं है । आत्मा के 
भोग का आयतन शरीर है । भोग्य भोक्ता के विना व्यर्थ है । सुख दुःख की 


भोग्यता भी आत्मा के विना सम्भव नहीं है । ज्ञाता के विना शास्र और 


शाख्राथं-विज्ञान व्यर्थ ही है । 


आत्मा के अभाव में जन्म मृत्यु, बन्धन भौर मुक्ति सभी निरथंक है । 

ग्रह-निर्माता के अभाव में केवल मिट्टी, दण्ड, चक्र के द्वारा घट आदि का 
उत्पादन सम्भव नहीं है । आत्म-निरपेक्ष सम्मिलित उत्पादन से देहकी 

SSE 


१. चरकशा० १ । ६०-६३ | 


^ 


"n 
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उत्पत्ति सम्भव नहीं है । आत्मा के स्थायित्व के विना किसी के द्वारा किये 
गये कर्मों का कोई दूसरा भोग करेगा । जब कि भावी फल की प्राप्ति की 
अभिलाषा से कमें में प्रबृत्ति होती है। किसी का फल कोई भोग करेगा तो 
कमे में प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः देहातिरिक्त आत्मा है। (च ' शा० १-३६-४५) 
त्रिवेकज्ञान से मुक्ति एवं पुरुष के भोग और सृष्टि के लिए आत्मा है यह 
चरक में भ स्वीकृत है, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के संयोग से प्रकृति से बुद्धि आदि 
की उत्पत्ति एवं प्रलय से प्रकृति में लय उभयत्र समान है, पुरुष और 
प्रकृति का भेद ज्ञान होने पर प्रकृति उनके लिए शरीर का उत्पादन नहीं 
करती है। 


तन्त्र ओर योग-- 


तन्त्र में कुण्डलिनी का जागरण अपेक्षित है । इसके विना पूजा, अर्चा 
साधना सभी व्यर्थ है । जितने समय तक कुण्डलिनी निद्रित रहती हे, तब तक 
सिद्धि लाभ की सम्भावना नहीं है, योगाभ्यास करने पर भी ज्ञान नहीं होता 
है । देवी कुण्डलिनी के जागरण से ही अष्टविध ऐश्वर्य युक्त हो महायोगी शिव 
के समान संसार में विचरण करता है ।* m 

इस कुण्डलिनी के जागरण के लिए योग साधना एकान्त रूप से अपेक्षित 
है। योग के विना कुण्डलिनी का चङ्क्रमण सम्भव नहीं है । रुद्रयामल में 
योग के अधीन ही कुण्डलिनी का जागरण कहा गया है। 

विना योगं न सिध्येत कुण्डली-चङ्क्रमः प्रभो । ( ग० qo ६1३६ ) 

वेदाधीन महायोगं योगाधीना कुण्डली । ( कुरु० या० go qo qo २१) 

इतना सत्य है कि विश्वास, प्रेम, भक्ति, कर्म, ज्ञान इनसे सम्ललित योग 
के द्वारा ही कुण्डलिती का जागरण सम्भव है। कुण्डलिनी नाद &RI है, अतः 
सङ्गीत के द्वारा भी कुण्डलिनी का जागरण सम्भव है, क्योंकि स्वर नाद ब्रह्म 
है । वेद में कमं, ज्ञान, भक्ति सम्वलित योग की अपेक्षा कही गई है । वस्तुतः 
योग के विना कुण्डलिनी का जागरण सम्भव ही नहीं है, क्‍योंकि 
“ भक्तियोग, ज्ञानयोग से अतिरिक्त कोई साधना 
eni ही योग है । किन्तु 
योग एवं लयथोग ही गृ 


कमयोग, 
ही नहीं है । अतः साधना का 
कुण्डलिनी-जागरण की दृष्टि से कुण्डलिनी योग, हठ- 
हीत है । कुण्डलिनी शब्द ब्रह्म सर्वमन्त्रमयी सवं देव- 


शे जागतिपरिसाकोदक हुदो या ` जागति यदि सा देवी बहुभिः पुण्यसः्चयेः । 
तदा प्रसादमायान्ति मत्त्रयन्त्राचंनादय: | 
शिववद्‌ विहरेल्लोकेऽष्टश्वयंसम सवितः | । गन्धवेतन्त्र ६।३७-३८ ` 
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मयी, सवेसत्त्वमयी है । योग की चितिशक्ति या पुरुष कुण्डलिनी से अभिन्न है, 
क्यों किं यह ब्रह्मस्वरूपा, सनातनी, विश्वातीता ज्ञानस्वरूपा है । योग के अनु- 
सार चेतन निष्क्रिप है, किन्तु चितिशक्ति को सक्रिय एवं निष्क्रिय उभय माना 
हैं । कुण्डलिनी पद्म के सृणाल सूत्र के आकार की है, आदित्य के या अङ्गार 
के समान जाज्वल्यमान है, सूयं कोटि की प्रभा के समान उसकी प्रमा है 
मूलाधार में चतुर्दल रक्त कमल है, गुह्यदेश से ऊपर और लिङ्गमूल से नीचे 
सुषम्णा नाडी के मुख से संलग्न अधोमुख पद्म है | इस पद्य की कणिका के 
अभ्यन्तर में वपत्रा नाडी के मुख में अपुर नामक विजली के समान उज्ज्वल 
कोमल त्रिक्रोण है । उस त्रिक्रोण में परिव्याप्त कोटिसूर्य के समान देदीप्यमान 
रक्तत्रन्धु पुष्प के समान रक्ताभ जीवधारक कन्दर्पं नामक वायु है । श्रीक्रम 
के सिद्धान्तानुसार यह त्रिकोण कामाख्ययोनि है और कन्दर्प अपानवागु है ।' 
शाक्तानन्द-तरङ्किणी के अनुसार त्रिकोण के मध्य में कामबीज के ऊपर अधो- 
मुख छिद्रयुक्त स्वमन्युलिङ्ग है ।४मृणालसूत्र के समान सूक्ष्म जगन्मोहिनी कुलः 
कुण्डली अपने मुख के द्वारा ब्रह्मद्वार = स्वयम्भु है, गोरक्षसंहिता में कहा गया 
है कि जिस द्वार से निरामय ब्रह्म स्थान में प्रगति की जाती है, वही ब्रह्मद्वार 
है । ब्रह्मद्वार की ओर मुख कर उसको सदा आवृत कर यह रहती है-यर्द 

स्वयन्त्र लिद्ध-रन्ध ब्रह्मद्वार है । 


“'ब्रह्मद्वार-मुखं नित्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति । 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मद्वारं निरामयम्‌ ॥ 
यह कुण्डलिनी केवल शिव को ही आदत करती है-एऐसी वात नहीं है । 
वरन्‌ सभी नाडियों को daga कर स्थिर रहती है । गुह्य और मेढ के मध्य 
में अधोमुख त्रिकोण योनि है, वहाँ सभी ताडियों का मूलाधार कन्द है, उस 
कन्द में सदा कुण्डलिनी वर्तमान रहती है, वह सुषम्णा नाडी के विवर मे 
पुच्छ को मुख में निविष्ट कर अवस्थित है । 


गुदा से दो अङ्गुल ऊपर मेढ से दो अङ्गुल नीचे चार अङ्गुल विस्तृत 


पक्षी के अण्ड के समान स्थित कन्दमूल है । इसी से बहत्तर हजार नाडियाँ , 
/ 


उत्पन्न होती हैं । 


यह कुण्डलिनी शक्ति ही विश्व की प्राण शक्ति एवं जीव की जीवन शक्ति 
है । यह जीवन शक्ति प्राण के रूप में है । कुण्डलिब्ली के सुप्त रहने पर भी 


———————————MeeeM(0 


१. कणिकायां स्थिता योनिः कामाख्या परमेश्वरी । 
अपानाख्यं fg कन्दर्पंम्‌ आधारे तत्त्रिकोणके ॥ विश्वनाथ टीका 


^ 
* 


e 


6 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


N» 


€) 


उसका श्वासःप्रश्वास अव्याहत गति से चलता रहता है। इसके निःश्वास 
प्रश्वास के द्वारा यह जगत्‌ में जीव को धारण करती है, निश्वास क्रिया जीवन 
प्रबाह का मूल है और कुण्डलिनी जीव का जीवत्व है। प्राणायाम जो यह 
योग का आधार है, वह कुण्डलिनी के सम्मुख में ही उपयुक्त होता है । प्राण के 
'हुंस' कहने का अथे दो अक्षरों के अनवरत प्रवाह के कारण ही प्राण की हंस 
यह संज्ञा है । इसी हंस का आश्रय कर कुण्डलिनी अपने को व्यक्त करती है । 


उच्छवासे चेव निःश्वासे हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 

तस्मात्‌ प्राज्ञस्तु हसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ॥ (ष० fao श्लो० ११) 

प्राणाकार में अभिव्यक्त पराशक्ति कुण्डलिनी को प्राणकुण्डलिनी कहा 
जाता है, इस शक्ति को कुण्डलिनी शब्द से कहने का कारण यह है कि साप 
के समान कुण्डली मार कर यह रहती है, अतः यह नाडी कुण्डलिनी है । 
योगियों ने अपनी योग दृष्टि के. आधार पर सर्पाकार में इसका प्रत्यक्ष किया 
है-इसलिए इसको सर्पी भी कहा है । सपं को प्राणशक्ति का प्रतीक माना 
गया है, अतः प्राण शक्ति के प्रतीकभूत सर्प के आधार पर भी इसे सर्पी कहा 
जाता है । जोड़ा सांप को अलङ्कुरण मृति (motif) मेसोपटिमिया के लेगोश 
के राजा King Gudea of Lagash के यशीय पान पात्र में चिह्नित 
पायी जाती है । इस राजा का आनुमानिक समय २६०० D, C. माना गया 
है । प्रायः यह ऐतिह्य भी समसामयिक ही है । साँप प्राणशक्ति का प्रतीक है, 
यह साधारण जनता में भी प्रसिद्ध है । | 

इस सवे-सत्त्वमयी महाकुण्डली के द्वारा अनेक विलक्षण क्रियात्मक प्रपः्च 
मूर्ति विश्व की सृष्टि होती है। इसका प्रसारण ही चिद्‌ अचिद्‌ जगत्‌ का 
उन्मेष है, इसी लिए यह मूलाघार है । गुरु कृपा ही इसकी उपलब्धि का 
साधन है । १ 

योग दृष्टि के आधार पर मानव शरीर-का केन्द्र मूलाधोर है, इसी लिए 
मूलाधार में इसका स्थान माना गया है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है 
कि चतुर्दश भुवन एवं उससे सम्बद्ध सभी पदार्थ इस पिण्ड में अवस्थित है । 
मूलाधार पाद के अधोभाग में सप्तभुवन = सप्त पाताल और ऊपर शिर तक 
भूःआदि सात भुवन है । > 

इस मूलाधार से ऊपर चक्र का स्थान है । मेरुदण्ड में सुषुम्णा नाडी है । 
` इसी में या चित्रिणी नाडी में पद्म का स्थान है। सुषुम्णा नाडी में शास 
नाडी है भौर उसके अभ्यन्तर चित्रिणी नाडी का स्थान है। चक्र कथन से 
मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, एवं विशुद्ध इन प्रधान छ चक्रों को 
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समझा जाता है । इनसे अतिरिक्त ललना सोमचन्द्र आदि-का भी निर्देश 
मिलता है । ये चक्र प्राणशक्ति के अतिसुक्ष्म केन्द्र है, सजीव मानव केशरीर में 
प्राणवायु के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है । ये चक्र चक्राधिष्ठात्री सूक्ष्म 
शक्ति के स्थूल स्पन्दन से होते है, उक्त स्थान को व्याप्त कर चन्द्र अवस्थित 
रहता है एवं उसी स्थान को वह नियन्त्रित करता है | छन चक्रों का स्वरूप- 
ग्रहण महाशक्ति ही करती है । शक्ति की गति वृत्ताकार और चक्राकार,धारण 
करती है, यह चक्राकार अवस्था ही योगशास्त्र का चक्रतत्त्व है । पद्म 
चक्र के चार दल है । योगनाडी को संख्या के अनुसार पद्म का दल निर्णीत 
होता है। मूलाधार चक्र घेर कर एवं मूलाधार के मध्य में चार नाडियों 
के जाने से चतुदंल पद्म आकार की प्राप्ति होती है । ये योग नाडियाँ स्नायु 
नहीं वरन्‌ प्राणवायु का प्रवाह पथ है, गत्यर्थंक नड्‌ घातु से निष्पन्न नाडी शब्द 
प्राणव/यु के यातायात की बोधक है । प्रधान दश नाडियाँ है--ईडा, पिङ्गला, 
सुषुम्णा, सरस्वती वारुणी, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, अलम्बुषा 
और गङ्किनी, किसी के मत में चौदह प्रधान नाडियाँ हैः--ईडा, पिङ्गला, 
सुषुम्णा, सरस्वती वारुणी, पुषा, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, विश्वादरी, mz, 
शङ्किनी पयस्विनी, अलम्बुषा, गान्धारी ।' इनमें भी प्रधान ईडा, पिङ्गला 
और सुषुम्णा है । मेरुदण्ड के बाह्यदेश में वाम भाग स्थित चन्द्रनाडी, दक्षिण 
में सूयंनाडी और मेरुदण्ड के मध्य में तीन गुणों वाली चन्द्रसूयं और दीति- 
स्वरूपा सुषुम्णा है । 

मेरोर्वाह्मप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्णे । 

मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्दरसूर्यारितरूपा.। ( षनि; श्लो० ) 
यह नाडी सुषुम्णा, बच्चा, चित्रिणी इन तीन रूप के भेद से त्रिसुत्ररूपा है । 
चित्रिणी चन्द्ररूपा शुक्लवर्णा, ब्रा सूर्यरूपा अनार किञ्जल्क-कान्ति और 
सुषुम्णा अग्निरूप रक्तवणं है । 


' महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के अनुसार मूलधार से ऊध्वंगति 
के समय अश्नमय-कोश में अभिमान होता है, तब ईडा और पिङ्गला की क्रिया 
चलती है, किन्तु जब सुषुम्णा उद्बुद्ध होतो है, तव इस जागरण की मात्रा के 
अनुसार ईडा और पिङ्गला की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है प्राणवायु के DII 
के अनुसार ईडा और पिङ्गला के सञ्चार में हास आता है और क्रिया में 
अवरोध भी होता है । अभिमान अहन्तत्त्व की प्राणमय कोश में क्रीडा आरम्भ 


१. ध्यानबिन्दूपतिषद्‌ ५१-५३ । योगियाज्ञ दल्क्य 
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हो जाती है । प्राणमय कोश में प्रवेश के अनुरूप अन्नमय कोश समाप्त हो 
जाता है इस कोश की क्रिया के अवसान के साथ अथ वा इस क्रिया को अवस्था 
में ही गुरु कृपा या साधना केवल पर वज्च्रिणी या (वज्रा) नाडी का द्वार अना- 
वृत्त हो जाता है । शक्ति इसी नाडी से क्रियाशील होती है । अहन्ता प्राणमय 
कोश का त्याग कर प्राणमय कोश का आश्रयण करता है । वज्त्रिणी नाडी से 
चित्रिणी नाडी में प्रवेश होता है । अहन्ता मनोमय कोश से ज्ञानमय कोश में 
प्रवेश करती है चरमावस्था में चित्रिणी नाडी का भी त्याग हो जाता है । इस 
अवस्था में यथार्थ ब्रह्मनाडी का आश्रयण होता है और शक्तिलीला आरम्भ 
हो जाती है । अहन्ता विज्ञानमय को छोड़कर आनन्दमय कोश का आश्रयण 
करता है । इस कोश में किसी प्रकार का मालिन्य नहीं है। यही जीव का 
शक्ति के अङ्ग में अवस्थान है. आनन्दमय कोश की सम्यक्‌ अनुभूति वतं मान 
रहती है । यही महाचेतन्य का परम साक्षी अवस्था में अवस्थान है ।) 
प्रबुद्धा वह्मियोगेन मनसा मरुता WEG 
सुचिवद्‌ गुणमादाय व्रजत्यूध्यं 'सुषुम्णया ॥ 
( ध्या० दि० उप० go ६६) 


शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार साधना करने पर कुण्डलिनी के प्रबुद्ध होने 
पर प्रबुद्ध कुण्डलिनी सुषुम्णा नाडी में ऊध्वंगमन करती है । चित्रिणी नाडो 
के मुख पर ब्रह्माद्वार है । पश्चशिव शक्तिके सामरस्य से निःसृत अमृत धारा 
में अभिषिक्त देश में प्रवेश करती है, जहाँ से निकलने का यही द्वार है इस 
द्वार से कुण्डलिनी परम शिव के सन्निधान में गमनागमन करती हे । योग 
प्रक्रिया में उपलब्ध इसी को कन्द सुषुम्णा का ग्रन्थिस्थान या सुषुम्णाका मुख 
कहते हैं । 
ब्रह्मद्वारं तदास्ये प्रविलसति सुधधार-गम्य-प्रदेशम्‌ । 
ग्रन्थिस्थानं तदेतद्‌वदनमिति सुष॒म्णाख्यनाडया लपन्ति ॥ 
षटू wo निरूपण श्लोक ३ | 
कुण्डलिनी के उध्वंगमन करने पर यह विचारणीय है कि मूलाघार को 
वह्‌ शून्य करती हुई जाती है क्या ? कुण्डलिनी जब मूलाधार से ऊपर जाती 
है, देह के अस्तित्व एवं प्राण क्रिया तथा जीवनाधार स्वरूप यह शवदेह नहीं ' 
होता है, क्योंकि सहस्त्रार में शिवशक्ति के मिलन के लिए प्रवाहित अमृत ही 
रक्षक रहता है। कतिपय भाचायों ने कध्वंगमन के समय भी मूलाधार की 
पलक यका INT ue Ned p 5 
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शुन्यता नहीं मानते है । मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की एक प्रसुति ( 000- 
On) का ही ऊर्ध्वगमन मानते हैं । प्रपञ्चसार के अनुसार मूलाधार से स्फुरित 
विद्युत्‌ आभा के समान सूक्ष्माभा प्रभा ही मस्तक पर्यन्त ऊर्ध्वगमन करती है, 
यह सभी तेज रूप का मूलाधार है । प्रभा का अर्थे कुण्डलिनी मस्तक होता 
है । फलतः सर्पाकार कुण्डलिनी का मस्तक ऊपर जाता है और भधोभाग 
नीचे रहता है। 


“मूलाधारात्‌ स्फुरित-तडिदाभा प्रभा सुक्ष्मरूपोद्गच्छन्त्या मस्तकमनु- 
तरा तेजसां मूलभूता” (प्र uro १०७ ) 


इस प्रसङ्ग में यह ज्ञातव्य है कि मूलाधारस्थ कुण्डलिनी असीम और 
पूर्णहप है, भतः स्थितिशील रूप में और असीम गतिशील रूप में चक्रों का 
भेदन करती हुई वलायाकारता नहीं रहती है, जीव का स्थूल सूक्ष्म और 
कारण तीन प्रकार के देहों का लय हो जाता है और विदेह मुक्ति को प्राप्त 
करता है। किन्तु इस व्यष्टि मुक्ति में संसार का लय नहीं होता है, क्योंकि 
समष्टि का आधार महाकुण्डली व्यष्टि के समष्टि का आधार महाकुण्डली 
व्यष्टि की विदेह मुक्ति होने पर भी साद्धत्रिवलय के आकार में भवस्थान 
करती है । अतः संसार की स्थिति रहती है । कुण्डलिनी के जागरण ओर 
md वगमन में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है । 


s ओर कुण्डलिनी 


योग के विना-कुण्डलिनी का जागरण सम्भव नहीं है। गौतमीय तन्त्र में 
योग शब्द का ससार से उत्तीर्ण होना कहा है। इस जीवात्मा और परमात्मा 
का ऐक्य रूप योग द्रष्टा-स्वरूपं में अवस्थान है । 
“संसारोत्तरणे युक्तियोंगशब्देन कथ्यते । 
ऐक्यं जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदः ॥ ( गौ० त° ) 
पातञ्जल योग दर्शन में चित्तवृति निरोध स्वरूपयोग के साथ तन्त्रोक्त 


योग का विरोध नहीं है, चित्तवृत्ति निरोधस्वरूप योग के द्वारा किसी अभीष्ट 
योग विषय में चित्त को स्थिर करना होता है। 


कुण्डलिनी के अध्वंगमन के समय ग्रन्थि भेद की चर्चा हुई है। ग्रन्थि भेद 
से तात्पय यह है कि ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रग्रन्थि त्रय अर्थात्‌ पुत्रैः 
षणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, अतः कुण्डलिनी का जागरण एक सामान्य 


चर्चा नहीं वरन्‌ इसके भधिकारी होने के लिए ग्रन्थि भेद आवश्यक है । ब्रह्य- 


n^ 
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ग्रन्थि भेद से साधक कामादि प्रवृत्ति अर्थात्‌ सृष्टि वासनादि का सवंथा परि- 
त्याग कर जितेन्द्रिय होता है । इससे पुत्रैषणा दूर होती है विष्णु र के 
भेद से वैष्णवी माया धन ऐश्वये आदि का प्रलोभन साधक को विचलित नहीं 
- करते हैं, इसके द्वारा वित्तैषणा समाप्त होती है। रुद्रग्रन्थि भेद के बाद 

साधक प्रतिष्ठा मोह पर विजय करता है, फलतः लोक॑षणा दूर होती है प्रती- 
कात्मक रीति से चिन्मय भूमि की उत्तीणंता या अमृतत्व की प्राप्ति है । क्योंकि 
ग्रन्थि भेद का सहज अर्थ ही बन्धन-मुक्ति है । बन्धन का तीन प्रकार है: 

(१) देहज 

(२) प्राणज 

( ३ ) आत्मज | 

जगद्‌ ब्रह्माण्ड एक विराट्‌ स्थूल देह है । समुद्र के ऊपर तरङ्ग के समान 
विराट्‌ देह पर व्यष्टि देह उत्थित होकर कुछ क्रीडा के बाद विराट्‌ में विलीन 
होता है । मनुष्य बुद्धि दोष या प्रज्ञा-अपराध के संस्कार मै एक,एक तरङ्ग 
को अपना समझता है भोर आबद्ध होता है, अतः बन्धन कल्पना-प्रसृत एवं 
विश्व-तादात्म्य-परिच्छेद से होता है । इस कल्पित बन्धन का परित्याग कर 

` देहात्म को समुद्र स्थानीय या विश्वात्मा के देह के रूप में अनुभव करना ब्रह्म- 

ग्रन्थि भेद है । 

प्राण-मन विज्ञानमयकोश में सवंव्यापी प्राणादि की सत्ता को विस्तृत 
होकर एक निर्दिष्ट व्यष्टि प्राणमन में महुन्ता का स्थापन करता है और 
उसके सुख-दुःख के मध्य में इस तरह आवद्ध हो जाता है कि व्यष्टि देह के 
दुःख के लिए समष्टि का विसर्जन कर देता है। एक ही जीवनी शक्ति या 
प्राण का खेल चल रहा है, सभी दुःख-सुख समष्टि से सम्बद्ध है--इस तत्त्व 
की उपलब्धि करने पर व्यष्टि देह का सीमाबद्ध सुख-दुःख समष्टि गत 
सुख,दुःख के साथ मिलना ही प्राणग्रम्थि या विष्णुग्रन्थिभेद का उद्देश्य 


है। विष्णु शब्द व्यापक अर्थ को समाहित कर विश्वात्म सत्ता के रूप में 
संस्थित हे । 


आत्मा का धर्मे आनन्द है, उसको एक सीमाबद्ध शरोर के साथ आबद्ध 
करना और व्यष्टि देह के आनन्द के लिए समष्टि देह के आनन्द छो नष्ट 
करने से म्लानता का अनुभव नहीं होता है । इस व्यष्टिगत शरीर का बन्धन 
समष्टि गत आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि दूर करती है, सभी प्राणियों के 
हित साधन में एवं आनन्दवद्धं में रत होना ही रुद्रग्रन्थि के भेद का लक्ष्य है ।* 


नाथ” 
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ब्रह्मग्रन्थि भेद के साथ साधक समष्टि रूप में स्थिति लाभकर सत्यप्रतिष्ठ हो 
जाता है । इस अवस्था में समस्त जीवों को एक सत्स्वरूप के अङ्गरूप में 
अनुभव करता है--सभी की एकरूपता के साथ सब में विभिन्न रूप में 
आत्म प्रकाश का अनुभव करता है । इष्ट मूति भी इस अवस्था में विश्वरूप 
को घारण करती है। सर्वत्र एक ही तेज का दर्शन करता है, WIR अपनी 
आत्मा को सर्वभूतात्म रूप में उपलब्ध करता है । ब्रह्मग्रन्थि भेद होने पर 
प्रारब्ध कर्मबीज दग्ध हो जाता है और स्थूल देह का संस्कार हो जाता है । 
विष्णु ग्रन्थि भेद से प्राण प्रतिष्ठा की उपलब्धि होती है । खण्ड प्राण में महा- 
प्राण का अतुभव करता है । सभी के कर्मो को अपना कर्मे मानता है सभी के 
सुख-दुःख में आत्म सुख-दुःख का अनुभव करता है, सभी के प्रति प्रेमभाव 
उत्पन्न होता है। सभी के सुख के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग 
करता है > 

विष्णु-ग्रन्थि के भेद से साधक के सञ्चित कमं का वीज दग्धहो जाता है 
और सुक्ष्म देह का संस्कार होता है । रुद्रप्रन्यि के भेदन से साधक एक भखण्ड 
अद्दयभावरूप द्रष्टा की स्वरूप स्थिति का लाभ करता है, इससे सभी के 
आनन्द का लाभ करता है । इस ग्रन्थि के भेद से स्चीयमान कमें का बीज दग्ध 
होता है और कारण देह में संस्कार होता है । दुर्गासप्तशती का ग्रन्थित्रय भेद 
का यही आशय लाहिडी महाशय एवं सन्याल महाशय ने योगि के द्वारा 
उदूबुद्ध किया है । यह कुण्डलिनी जागरण का योग साधना में तत्पर ही अघिः 
कारी है, अन्य नहीं । कविराज महाशय ने व्यक्त किया है कि इन्द्रिय संयम 
ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन, पवित्र चिन्ता इनका स्थायी रूप में आयत्त करने पर 
ही कुण्डलिनो के जागरण मार्ग पर अग्रसर हो सकता है । मस्तिष्क के 
शुद्ध केन्द्र के साथ देह के निम्नस्तर स्थित जनन केन्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, इग्द्रियलोलुप व्यक्ति के लिए ( Paraclete ) कुण्डलिनो के जगाने की 
साधना के पथ में आगे अनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए । भतः योग और 
मोक्ष का सर्वत्र समत्व भावना के साथ व्यष्टि स्वरूप विसर्जन के साथ समाष्टि 
का तादात्म्य एवं समष्टिका हित साधन है । 

प्रागैतिहासिक युग के महेक्षोदारों के भग्नावशेष में भी योगी की मूर्ति 
उपलब्ध है! इसके अतिरिक्त योग की भज़िमा में दण्डायमान देवमूतियाँ भी 
उपेलब्ध है) । इस भङ्गी को किसी ने जैतियों की कायोत्सरग भङ्की माना d तो 
किसी ने योगमुद्रा या वामुपुराणवर्णित पाशुपतयोगमुद्रा माना है । ऋग्वेद के 
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सुक्त में योगी का वर्णन उपलब्ध है रुद्र के साथ केशी विषपात्र से विषपान 
कर रहा है, ओर वह वायुरूप प्राप्त करता है और कुत्सित लोगों को ध्वस्त 
करना चाहता है। वायुस्मा उपामन्थतु पिनष्टि eur कुर्णनमा केशी विषस्य 
पात्रेण यद्रुद्रेणादिवत्सह ( १०1१३६ ) अर्थात्‌ यह योगी योग वल से वागु- 
रूपता को प्राप्त कर आकाश पथ से गमन करता है। गमन काल में विश्व 
के सभी पदार्थो को अपने तेज से देखता चलता है । इस अती्द्रिय पदार्थ 
द्रष्टा व्यक्ति का भाहार वायु है यह वायु का मित्र है। यह वायू रूप को ही 
प्राप्त करता है । अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपावचाकशत्‌ (१० १३ ६।४) 


“वातस्याश्वो वायोः सखाथो देवेषितो मुनिः” ( १० १३६।५ ) 


इस साधना से सम्पन्न अनेक मुनि थे । वे अती न्द्रिय पदा्थंद्रष्टांगण कपिल 
वणं मलिनःवस्त्र को धारण करते थें, तपस्या की महिमा से देदीप्यमान देवता 
के स्वरूप में प्रवेश करते थे और वायु गति सम्पन्न थे । 


FCU वातरशनाः पिशङ्गा वसने मला । 


EE o यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ १०।१३६।२ 


LE! 


बीग साधना की प्राचीनता होने पर भी इस साधना में प्राणवायु संयमन 
ही मुख्य हे । इस दृष्टि से प्राणायाम का अतिशय महत्त्व है, भतः प्राणायाम 
की अवगति आवश्यक है । बुद्धदेव के समय योग-साधना-सिद्धि के लिए 
एकान्त रूप से अपेक्षित थी, स्वयं सिद्धार्थं प्राणवायु के नियन्त्रण के आधार 
पर बुद्ध हुए। यह भी सत्य है कि स्वयं उस मार्ग पर चलते हुए भी सिद्धो की 
निन्दा की है। 


योग शास्त्र का भनुशासक पतञ्जलि को मानने पर भी इनको योगशास्त्र 
का प्रवर्तक नहीं माना गया है । सभी साधनाओ में योग का स्थान किसी न 
किसी रूप में उपलब्ध होता है, चाहे वह सनातनी हो, बौद्ध हो य-जेनी हो- 
योग का स्थान मानना ही पड़ता हे) 


कुण्डलिनी का सङ्केत वेद में मन्त्रों के अध्ययन से भी उपलब्ध है । 


` षोडशी, भुवनेश्वरी जो चितिशक्तिङपा भुवन की उत्पत्ति का हेतु है । अन्ध- 


कार से आलोक की ओर भएामन में सूर्य की में 
Pe दुहिता qui कही गई है, इसमें 

अपत्य वाचक प्रत्यय नहीं हैं; अतः यह सुयं की शक्ति है, चैतन्य का परिणाम 

नहीं होता है, वह विकास मात्र है, जैसे चन्द्रमा की अभिवृद्धि चार भमा की अभि होती है । तन है । तन्त्र 
Ine Mt Mr NIME dod 
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में भी देखने को मिलता है कि ies की दुहिता ही गिरिशकी जाया, 
अद्धा ङ्गिनी और अभिन्न शक्ति स्वख्पा है । गिरि के कूटस्थ चैतन्य के आधार 
पर ही गिरिश की जाया या दुहिता कुछ भी प्रतीत रूप में कहा है । संहिता 
में ही “स्वायां देवो दुहितरि त्विषि घात्‌' देवता अपनी दुहिता में ही अपने 
तेजको सम्निहित करते हैं। अध्यात्म दृष्टि से सूर्या सूर्ये की दुहिता ओर 
उषा अर्थात्‌ चेतना में श्रद्धा का आवेश, जिसको योगदुष्टि से प्रतिभा संवित्‌ 
कहते है । ताहुण्य में वह सूर्ये की योषा, दिव की दुहिता ही भुवन की पत्ती 
या भुवनेश्वरी हैं । “दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी” ( mg ७।७।७५।४ ) सूर्ये 
भी विशुद्ध चैतन्य एवं परमख्प में उत्तम ज्योतिः है, स्थावरजङ्कम की आत्मा 
तुरीय ब्रह्म गम्य है । किन्तु इसके भी परे एक सत्य का बन्धु है, वह जाना भी 
जा सकता है, और नहीं भी जाना जा सकता है “परमे व्योम्त्तसो अङ्ग वेद 
यदि वा न वेद” १०।१२६।।४।७ 


अश्विद्वय रथ ही त्रिचक्र है। तेज की उपासना में रत विप्रण दो चक्रों 
का ज्ञान रखते हैं, वह है दिन और रात का आवतंन; किन्तु इससे परे भी एक 
भूमि है, जहाँ न दिन है न रात है । इसी को मुण्डक में सुयंद्वार को भेद कहा 
गया है। 

पितृगृह सूर्यं का त्यागकर अपने चन्द्र स्वामिणृह में रश्मि का गमन है । 
इसी स्थान में अश्विद्यय का रथ तृतीय चक्र से चलता है । इसी को 'अचक्र 
स्वधा' कहा गया है। उस चन्द्र के गम्भीर गहन में आलोक की एक गुप्त 
रश्मि का आगमन है । यह नित्य वर वधू का अनुपमेय वासर है। सोम से 
` अमृत क्षरण लोकोत्तर अमृत की दीप्ति है । ऋग्वेद ने कहा है- गोरमन्वत 
नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌’ इत्था चन्द्र मसो qd । १।८४।१५ ॥। इसकी व्याख्या में 
दुर्गाचार्य ने कहा है-नाम नमनं ्रह्मत्वेनावस्थानमित्यर्थेः 1४1२५ यजुर्वेद में 
इस रश्मि को “सुषुम्णः सूरयरश्मिः' कहा है (are १८1४० ) यह वही 
रश्मि है जो आदित्य से प्रसूत हो चन्द्रमा को आलोकित करती है । त्वष्टा 
की गो सविताकी किरण है। क्योंकि त्वष्टा सविता हूँ । सुक्ष्म दृष्टि से 
विचार करने पर ह्वासबृद्धियुक्त चन्द्रमा आदित्य के इस पार है और उसकी 
षोडशी ध्रुवा कला आदित्य के उस पार है । इसके बाद तन्त्र में वणित सप्तदशी 
अमा की कला है । इस रूपकरणने साधना की अरुत भावना विकसित हो 
रही है । यही सतरहवीं कला सुषुम्णा की रश्मि है जिसका नाम अपीच्य या 
गृह्य है। यह संहिता का "अमृतस्य लोकः” है ( १०।८५।२० ) इस ध्रुवा 
और अमा कला के ऊपर है जहाँ रात भौर दिन का निशान भी नहीं है,” न 
रात्र्या अहनः आसीत्‌ प्रकेतः” ( १०।१२९।२ ) 
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अब पवमान सोममन्त्र की ओर दृष्टिपात करे इसके ऋषि काश्यप या 
असित देवल हैं। सात ध्यान चेतना के द्वारा निहित पवमान सोम प्राण को 
चञ्चल करता है । जेसे द्रोहहीन उस नदी के एक नेत्र के सम्बद्धित करता 
है 1 “धीतिभिहितो नद्यो अजिन्वद्‌ भद्रुहः या एकम्‌ अक्षिवावृधः” ( ९! ९४) 
वैदिक सोमयाग सभी यागों में श्रेष्ठ है--इसी का फल भमृतत्व प्राप्ति हे । 
अमृतत्व एक दीप्ति है और इसी ज्योति की विभूति देवता है । “अपाम्‌ 
सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम्‌ देवान्‌” । ( ऋ० ५।४०।३ ) अद्वेत 
का सम्यक्‌ अनुभव एक ओर बहुत्व का समन्वय यहीं होता है। आधिभौतिक. 
दृष्टि से सोम एक औषधि है । औषधि शब्द की ओर दृष्रिपात करने, पर उष 
या उषस्‌, वस्‌ दीप्ति या उष्‌ दहन भर्थ में उष के भागे घि अर्थात्‌ उषाका 
आलोक जिसमें निहित है, वेदिक दृष्टि से चेतना का प्रथम उन्मेष ओषधि में 
इसके बाद पशु में भनन्तर मनुष्य में है। इस यथा क्रम में चिन्मय अन्न, प्राण. 
भौर मन का वाहन है। ओषधि सोम राज्ञी और सोम राजा है। सवन या 
निष्पीडन से परथिवी स्थानीय सोम की दीप्त्यर्थक मन्त्रात्मक देवो के उद्द शय से 
अग्नि में रस का निक्षेप एक रहस्यपूर्ण व्यापार है। सोम की मत्तता आत्म- 
विस्मृति, जगत्‌ विस्मृति की तन्मयता है । योग चेतना में प्राकृत चेतना और 
विक्षेप की गूढता होती है। इतिहास में आत्माराम की योगशक्ति वलराम 
वारुणीपान से नित्य मत्त एवं आत्माराम के अग्रज है । आत्म समपंण सुधापान 

की मत्तता एक अनिवचंनीय है । 


इस विश्लेषण से ज्योति रूप में सोम चन्द्रमा है। अग्नि, सूयं ओर सोम 

तीन ज्योति हैं, व्यक्ति चेतना पें अग्नि, विश्‍वचेतना में सूर्य ओर लोकोत्तर 
चेतना में सोम है। सोम की सोलह कला है। यह षोडशी कला नित्य ध्रुवा 
है-इसीलिए वेद पुरुष षोडशकला है । तन्त्र की महाशक्ति पोडशी है । 
वेष्णव भावना के विकास में चन्द्रावली ह्वादिनी पन्दरहबी कला राघ्रा षोडशी 
है, और षोडश कला से युक्त कृष्ण अनिवंचनोय है | उपसंहार में अध्यात्म दुष्टि 
से सोम ही तन्त्र की सुषुम्णा है सूर्य रश्मि हो आदित्य मण्डल में अमृत है, 
वह अमृत सूयं रश्मि के द्वारा वाहित होकर ब्रह्म रन्ध्र की प्रणालिका से 
जीवन के हृदय को आधान करती है । उपनिषद्‌ में अनेक स्थान में इसका 
वर्णन उपलब्ध हें । अमृत वाहिनी यह नाडी हठयोग की सुषूम्णा हँ । अध्यात्म 
दृष्टि मे नाडी और अधिभूत दृष्टि में नहीं 8, योग तन्त्र की सुषृम्णा नाडी 
क्रक्संहिता की सुषोमा नदीं है इस तरह सुषोमा, सुषम्णा सोम इन तीनों की 
व्युत्पत्ति एक धातु से हे और तीनों में अमृत प्रवाह की व्यञ्जना है। निघण्टु 
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के अनुसार इसका अर्थ सुख होता है, फलतः सोम आनन्द चेतना, साहित्यिकों 
की रस चेतना अमृत और महासुख है । सोमयाग इसकी प्राप्ति का साधत 
है और योग में कुण्डलिनी का जागरण इसी सुषुम्णा से होता है जिससे 
आनन्द धारा का क्षरण सम्भव है । अतः कुण्डलिनी का जागरण में बैदिक; 
तान्त्रिक को भौर योग का समन्वय है । E 

१. उपनिषद्‌ में इस प्रणालिका का नाम हिता नाडी है (ऐ० go १1१२) 
(go उ० ४२1३, ३।२०। ) रश्मि नाडी और नदी को एकता वर्ग्‌ संहिता 
में सिद्ध है । “याः सूर्यो रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्री अरदद गातुमुमिम्‌, ते 
सिन्धवो वरिवो धातुना नः” (ऋ० ७४४४) सूर्य जिनका विस्तार करते हैं, 
उनकी रश्मियों से इन्द्र जिनके लिए पथनिर्माण करते है, वह सिन्धु हमलोगों 
के मध्य वैपुल्य धारण करे। नाडी विज्ञान का भी यहाँ सङ्केत उपलब्ध है । 
सूये रश्मि में चिन्मय ही हठयोग में चित्राणी है, इन्द्र तेज में ओजस्वी वज्राणी 
वृत्र की परिधि में अर्थात्‌ आवरक तमः शक्ति की वेष्टनी में नदी की धारा 
अवरुद्ध है इन्द्र वप्त्र शक्ति से उस अवरोध का विदारण करता है (go ३।३३। 
११) धारा चेतना के साथ प्रवाहित होती है । इसी तरह ऋकू संहिता में 
ही “अथ ते शर्यणावति सुषोमायाम्‌ अधि प्रियः आर्जीकीय मदिन्तमः ( ५।७। 
२६) हे इन्द्र तुम्हारा यह प्रिय सोम शर्यणावत्‌ सुषोमा एवं आर्जीयकी में रहता 
है आदि । वीर्यशाली मरुद्गण ज्योतिर्मय महाप्राण को रथ चक्र गभीर से वहाँ 
पहुँचे तीन धामों में उनका नाम आर्जीक, सुषोम ओर शयंनावत्‌ है । ( 5। 
६४।११ ) शाकटायन ब्राह्मण के शर्यणावत्‌ का अर्थ कुरुक्षेत्र के भवोदेश में. 
स्पम्दमान सरोवर ( सायण भा० १।५४।१३ ) वस्तुतः इस शरीर में ही कुरु 
क्षेत्र एवं देवयजन भूमि है, ऐसी स्थिति में शर्याणवत्‌ उसके अधोदेश में स्थित 
मूलाधार है, आर्जीक या भार्जीकीय का उ्युत्पत्ति के अनुसार अथे ऋजुता रूप 
में जो चले अर्थात्‌ जहाँ से चेतना की भकुटिल गति होती है। इस प्रकार 
इसको सहस्नार कह सकते हैं, दोनों के मध्य में सुषोमा नदी या सुषोम धाम 
है, सुषोमा अमृत प्रवाहिनी सोम की धारा उसके मध्य में प्रवाहित है । इसका 
सङ्केत हठयोग की योनि मुद्रा में है । यथा यत्र ब्रह्मा ग्राव्णो सोमे महीयते 
सोमेनानन्दं जनयन्‌ । ( ६।६६३।६ ) ग्रावा सोमचेतनाका पाषाण अर्थात्‌ 
योनिकन्द है । अतः इसमें सन्देह नहीं है कि कुण्डलिनी जागरण का सङ्केत 
वेद में है इसके मूल में सुषुम्णा नाडी की आवश्यकर्ता है कूण्डलिनी की अकुटि- 
लता के साथे सहस्तार गति और वहाँ सोम समन्विति और अमृत क्षरण 
होता है, महासुख की दीप्ति और प्रातिभ संवित की यही सम्पत्ति है। | 

प्राणायाम और उसकी योग में उपयोगिता « , BAM 


- 
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भारतीय qaia मे योग :-- 


वेदिक क्रःचाओं के अनेक स्थलों में योग का विश्लेषण उपलब्ध है ।क्रग्वेद 
के प्रथम मण्डल के अट्टारहव सूक्त में लिखा है कि कोई भी क्रियाय विना योग 
के सिद्ध नहीं होती हैं ! egre न सिध्यन्ति यज्ञो विपश्चितच्चन । स धीनां 
योग मिर्न्वात ।” ( ऋ० ११८७ ) इसी का छाया गीता के “योगः कमंसु 
कौशलम्‌” पद्य में उपलब्ध है । 


ईशवरप्रणिधानाद्वा' यो० सू० १।१७ इस सूत्र का मूलाधार :'स धा नो 
योग आ भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्याम्‌ । गमद्‌ वाजेभिरा, सनः । ( ऋ० १।५। 
Y, साम ३०१।२।१०३, अथर्ववेद २०।६६१ ) में मिलता है ( ईश्वर की कृपा 
से समाधि की प्राप्ति होती है )। मुझे उसका सन्निधान प्राप्त हो। इतना ही 
नहीं ईश्वर प्रणिधान के लिये वेद में अनेक मन्त्र उपलब्ध हैं प्रत्येक समाधि में 
ऐश्वयं सम्पन्न इन्द्र का आह्वान करे । “योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवा- 
महे सवाय इन्द्र भूतये” | ( ऋ० १1३०1७ ) इन मन्त्रों से यह स्पष्ट है कि 
संहिता भाग से चलती हुई योग धारा ने उपनिषद्‌ युग में पुष्पित पल्लवित 


होकर अनेक योगों के आधार पर सूक्ष्मतम समाधि से स्वरूप प्रतिष्ठा का 
मागे प्रशस्त किया । 


आत्म ज्योतिः के आनन्दमयकोष, विज्ञानमयकोष, मनोमयकोष, प्राणमय- 
कोष, और अन्नमयकोष आचरण के रूप में है इन कोषों के कारण ही प्रकृति 


के सूक्ष्म ओर स्थूल तत्वों के प्रतिबिम्बन से राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि का 
आत्मा में आरोप होता है। 


योग सभी दर्शनों के साथ अक्षुण्ण रूप के उपलब्ध होता है। यही कारण 


है कि सामान्य दार्शनिक मान्यताओं के खण्डन होने पर भी योग की मान्यताय 
सवंत्र स्वीकृत है । 


आस्तिक दर्शनों के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योकि, वेदमूलक होने से वहाँ विरोध की सम्भावना ही नहीं है, नास्तिक 
दर्शनों के साथ भी योग का अनिवायं सम्बन्ध हे । 

जेन दर्शन में कर्मपुद्गल को नष्ट किये विना सर्वेज्ञता नहीं आती है! 
ET ही बन्धन i कारण हैं, नवीन कमंपुद्गलों के आश्रव के अवरोध के 
ud UE का क्षय सम्भव नहीं है। ज्ञान ही इनका प्रधान कारण 

अत; सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञात सम्यकचरि fT रत 

0 रचर इन तीन रत्नों का अनुष्ठान 


ग्द्श द 
दशन आत्मा के स्वरूप प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसके 
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द्वारा जीव, आजीव आम्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष का यथार्थ ज्ञान 
होता है । 
“तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌” । ( मोक्षशास्त्र ११) 


संयम और तप के विना आस्रव का निरोध और सञ्चित कर्मो का विनाश 
नहीं हो सकता हैं और इनके विनाश के विना आत्मा की शुद्ध अवस्था नहीं 
आ सकती है । 


''संजमएण भन्ते, जीवे कि जणयइ ? संजमएण अण्णहएत्तं जणयइ | तवेणं 
भन्ते, जीवे कि जणयइ ? तवेणं जणयइ । ( उत्तराध्ययन, २९, २६-२७ ) 


वौद्ध दर्शन में सम्यग्दर्शन के ही अथं में सम्यग्दृष्टि ( सम्मादिति ) मानी 
गई है) जागतिक दुःखों की प्रकृति को जानकर सत्कायदृष्टि आदि से विभूति 
होती है | बौद्ध दृष्टि से यह सम्यग्दृष्टि ही प्रज्ञा है । प्रतीत्यसमुत्पाद भादि 
प्रज्ञा की भूमि है । क्रमशः अनित्य दुःख और अनात्म ज्ञान से विपस्सना 
भाती है और जो प्रज्ञा का मार्ग और लोकोत्तर समाधि है । इसके द्वारा 
दिव्यचक्षु दिव्यश्रोत्र, चेतःपर्यायज्ञान, पूर्वानुस्मृतिज्ञान, च्युत्युत्पादज्ञान और 
आस्रवक्षयज्ञान षडभिज्ञा उत्पन्न होती है । शब्दान्तर से जेनदर्शन में भी इन्हें 
स्वीकार किया गया है । मनःपर्यायज्ञान चेतः पर्याय ज्ञान है । यह पूवानुस्मृति 
भौर केवल ज्ञान के अन्तर्गत है । 

किन्तु सम्थगृज्ञान का सम्यक्‌ चरित्र के विना रहना सवथा निप्प्रयोजन है 
सम्यक्चरित्र महान्रत और अणुव्रत के भेद से दो प्रकार का है । अहिता, सत्य 
आदि बारह ब्रत इसके लिए कहे गये हैं। इनसे अतिरिक्त पञ्च समितियों का 
पालन, इन्द्रियों पर विजय प्राप्ति समता आदि षडावश्यकों का अनुष्ठान 
करना है । इन सभी अनुष्ठानों के वाद समाधि के आलम्बन के विना परमपद 
अर्यात्‌ स्वरूप प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है । 


सर्वाथतैकाग्रतपः समाधिस्तु क्षयोदयौ । 
तुल्यावेकाग्रता शान्तोदितौ च प्रत्ययाविह्‌ ॥ 
कर्मविजय, भांवनोपलब्धि, ध्यानसिद्धि, ( अ. रा. को. ख- ७।पृ.४ ) 


- समत्वप्राप्ति के साय सर्वज्ञत्वप्राप्ति सोपान क्रम में होती है । सम्यगूदुष्टि ही 
योगक परम चरम लक्ष्य है । 


बौद्ध दर्शन में भी शील समाधि एवं प्रज्ञा का विस्तृत विवेचन उपलब्ध 


१. बुद्धवचन go २१ 
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है | कुशलचित्त की एकाग्रता ही समाधि है । बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रज्ञा 
पारमिता की प्राप्ति अपेक्षित है भौर इसके लिए दश भूमियों को पार करना 
पड़ता है इस प्रकार जेन और बौद्ध साधना शुद्ध योग साधना है'-यह कहना 
अनुचित नहीं है । जेन के समान ही अष्टाङ्ग मागे में प्रज्ञा, शील और समाधि 
ये तीन, रत्नों को यहाँ भी माना गया है । 


एकालम्बन रूप एकाग्रता ही बौद्धो की समाधि है । यह एकाग्रता अभि- 
सालम्बन स्वरूपा है । यह अभिन्न भालम्बन स्वरूप प्रतिष्ठा से अतिरिक्त नहीं 
हो सकती है । 
5 प्रसादपूर्णं चित्त की समाधि ही सफल होती है । 
“सुखिनो चित्तं समाधियतीति वचनतो पन सुखमस्स पदट्टानं* । 
बुद्ध मार्ग की दिशा में अविच्छिन्नरूप से चित्त की एक आलम्बन के 
आश्रयण की मनोवृत्ति जब होती है तब समाधि होती है, । योग एवं गीता 
की दृष्टि से विश्लेषण करने से इस अर्थ का स्फुट परिष्कार मिलता है । अभि- 
धर्मकोषभाष्य के अनुसार स्वरूप प्रतिष्ठान से भिन्न समाधि नहीं हो सकती 
है | एकाग्रता का विवरण देते हुए सिखा है कि “एकालम्बन ही एकाग्रता है । 
ऐसी स्थिति में एकालम्बन चित्त ही समाधि है चित्त का धर्मान्तर समाधि नहीं 
है । चित्त ही समाधि नहीं है, जिससे एकाग्रता होती है वह घर्म समाधि है । 
स्फुटार्था में भी इसी अर्थ को कहा है। फलतः योग और समाधि अभिन्न है 
और द्रष्टा के स्वरूप की प्रतिष्ठा है । अन्य घर्म की प्राप्ति सिद्धान्त विरोध के 
कारण सम्भव ही नहीं है । इस प्रकार योगप्रस्थान का सर्वत्र समादर है । 
भारतीय साधना में योग के साहाय्य कीं प्राप्ति के बिना साध्य की प्राप्ति हो 
ही नहीं सकती है । चित्त की एकाग्रता ही बहिरंग साघन प्रणाली से विमुक्त 
कर अन्तरङ्ग एकाग्रता का सम्पादन कर बोधको विषम विश्व का उन्मूलन कर 
समत्व की भुमि पर अवस्थित कराती है । 


यह सत्य है कि अनादि अविवा के कारण मानव मन स्वभावत: बहिमुंख 


(& E en —————73 ge १८१ i 
२. भविच्छिन्नरूपेण चित्तस्यैकालम्त्रेन 


पु०३०। ' 0 प्रवृत्ति: समाधिः । अभि० E 


३. कैयमेकाग्रता नाम? एकालम्बना । एवं ताहि जित्तान्येवैकालम्बानि 
,समाधिने चेतसिकं धर्मान्तरमिति प्राप्नोति । न चित्तान्येव समाघिः | येन तु 
Remi वर्तते स धः समाधि: | अभि० भार go ४३२ 
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जिनके उत्साह और निष्काम चेष्टा के द्वारा यह Wed सुलभ एवं उनके परम 


प्रम पाश में आवद्ध मेरे द्वारा इसकी भूमिका का लेखन सम्भव हो सका है | 
में इनका आभार वहन करता हूँ । 


प्रेस के संचालन में दक्ष श्री ब्रजरतनदासगुप्त की पुनः पुनः संशोधन 
करने पर भी उद्देगशून्यता देखकर उनके धेयं की प्रशंसा करना शेरा कतंव्य 
होता है । 


मेरे प्रमाद को मुझे ही समपित करते हुए विद्वज्जन ग्राह्य अंश का रसा- 
स्वादन कर मेरे श्रम को सफल कर । 
Y नवम्बर १६८४ 


महाप्रश्चु गोस्वामी 


ह 
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अथेदे प्रकाइयते मुद्रयित्वा सटिप्पण्या योगप्रदीपकाख्यटीकया 
समलङ्कत पातञ्जलदशोनम्‌ । एतद्शनविषयमाह।/त्म्य तद्ध्ययनफला" 
ढिके च वृत्तिषट्कसमन्वितस्य काशीसंस्छृतर्सारीजपुस्तकूमालाया- 
मधुनेव सुद्रितस्य योगद्शनस्य भूमिकायामालोचितमस्मामिः । 

योगप्रदीपिकाख्या वृत्तिस्तु आचारद्पेण-सन्ध्याप्रकाश-उ पदेश 
रज्ञादिअनेकनिवन्धरचयित्रा श्रीधराख्यमेथिळपाण्ड तप्रकाण्ड स्याचुनि- 
कयोगिराजस्य तनूजन्मना पण्डितबल देव मिश्रणाड्मिन्नेव शतके निवद्धा। 
अस्यां च टीकाकर्जं सवातिंकभाष्यवाचस्पत्ययोरेव प्रायशो व्याख्यान 
कृतमिति पाठकानां इष्टो स्वयमेवागमिष्यतीति छतं तत्समालोचनेन । 
अतस्तान्यनधीत्य स्थलविशेषेषु भाष्यक्राराणां वाचस्पतिमिश्राणां 
चामिप्रायोऽनयेव टीकया बोद्ध शक्यत इत्येवास्या अभिनवव्याख्यायाः 
प्रयोजनमवगम्यते । पुराणस्खुतिवाक्यानां च प्रमाणभूतानां विस्तरेण 
निघन्धनं योगाङ्गप्राणायामक्रियायां मात्रापारिगणने घटिकापलादिषो घः 
कचक्रविशेषस्य प्रदशन चात्र यथा तीत्रधिया रीकाकारेण कृतं तथाइय 
योगप्रक्रियायां विशेषज्ञ आसीदित्यवगम्यते, किन्तु एतत्प्रकाशनकाल 
एव टीकाकतुः शिवसायुञ्यलाभो जात इति मह।न्विषाद्‌विषयोऽस्मा- 
कम्‌ । तदाशास्यते तत्छृतयोगप्रदीपिकायाः साङ्गप्रकाशनेन तद्न्तर(- 
त्मा श्यान्तिमुपेयात्‌ इति । 

यथामति नि्ध्यानेऽपि एकमात्रस्य आदशपुस्तकस्य प्रायशः शुद्ध- 
स्वैपि च प्रमादाज्जाता अशुद्धीः क्षमिष्यन्ते विद्वांस इति च प्रथयते । 


सितसहस्यपूणमासी | | विदुषामचुचरः 
po १९८७ हुएण्टुराजशास्त्रा । 
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अथ पातअल्योगसूत्राणि । 
प्रथमः समाधिपादयः । 


अथ योगाचुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 

ग्रेगश्ित्तजृ aterert rs ॥ २॥ > 
तंदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥३॥ 

चृत्तिसारूप्यमितरचर ॥४॥ 

quu: पञ्चतय्यः 1991: आझुष्टाः ॥५॥ 
प्रमाणाचपययविकब्पनिद्रास्ट्रतयः ॥ ६॥ 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 

विपर्ययो मिय्याशानमतद्पप्रातिष्ठम्‌ ॥ < ॥ 
दाब्द्शानानुपाती चस्तुशुन्या fqueq: ॥ ९ ॥ 
अभावप्रत्ययाळस्वना इत्तिनिद्रा to ॥ 
अनुभूतविषयाखंप्रमोषः स्मरतिः ॥ ११ ॥ 
अभ्याखंवेराग्याग्यां तन्निरोधः ॥ ta 

तत्र स्थितो यल्ाऽभ्यासः॥ १३ ॥ 

स तु दीघकाळादरनरन्तय्यसत्कारसवितो vas ॥ १४ ॥ 
दष्टानुश्राविकविषयवितृष्णस्य वर्शाकारसश्षा वराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्पर पुरुषख्यातशुणचतृष्ण्यम्‌ ॥ १६॥ 
वितर्काचचारानन्दास्मितारूपाचुगमात्‌ सप्रशातः | १७॥ 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूवः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८॥ 
भवप्रत्ययो विदेहप्रङतिलयानाम्‌॥ १९ ॥ 
श्रद्धावीय्यस्मृतिसमाधिप्रशापूर्वक इतरषाम्‌॥ २० ॥ 

तीब्रखं वेगानामासझः ॥ २१॥ 


खुदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥ २२॥ 
इश्वरग्राणधानाद्वा ॥ २३ ॥ 


कशकमाचंपाकाशयरपरम्टु्ः पुरुपावशष श्वरः ॥ २७ Il 
तत्र निरातशय सवश्बंजिम ॥ २५ ॥ 
e पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छदात्‌॥ २६ ॥ 
तस्य वाचकः प्रणव? ॥ २७॥ EE 
तज्जपस्तदर्थमाघनम्‌ ॥ २८ ॥ 
ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायासाघ्श्च ॥ २६ ॥ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाऽऽलस्याऽविरातश्राुन्तद्‌ शन इलब्धभूमिकत्तवा- 
5नेवस्थितध्वानि चिक्तविश्लेपास्तेउन्ठ राया: ॥ २० ॥ 
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१० पातञ्चलसूत्रपाठे । 


ढुःखदोमेनस्याङ्गमेजयत्वदवासप्रददासा विक्षपसद्दभुवः ॥ ३१ ॥ 
तप्रतिषेघार्थमेकतच्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ | 
मत्रीकरुणामुदितापेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातख्ि 
त्तप्रसादनम्‌ ॥ 33 Il 

प्रच्छदनविघारणाभ्यां वा प्राणस्य | ३७ ॥ 

विषयवता चा प्रवृ! त्तरुत्पन्ना ।स्थातानबान्धना ॥ ३५ ॥ 

विशाका वा ज्यातष्मता ॥ ३६ Il 

गतरागविषय चा ।चत्तम ॥ ३७ ॥ 

स्वप्तनिद्राशानालम्बन वा ॥ ३८ ॥ 

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३९ ॥ 

परमाणुपरममहच्वान्ताऽस्य वशाकारः ॥ ४० ॥ 
क्षीणवृत्तराभजातस्यव मणग्रही तृग्रहणग्राह्यघु 

तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४१॥ 

तत्र शाब्दाथश्चानाचिकद्पः सकोणा सावतका समापत्तिः ॥ ४२॥ 
स्ग्टातपारशुद्धा स्वरूपशुर्यवाथमात्रानिभाला निर्वितकों ॥ ४३ ॥ 
पएतयच सांवचारा [नावचारा च सृक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ l 


सृक्ष्मवषयत्व चालज्ञपयवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ता एव सबाजः समाध: ॥ ४६ ॥ 


नावचारवशारद्यपध्यात्मप्रलादः ॥ ४७ ॥ 

ऋतभरा तत्र प्रशा ॥ ४८ i 

श्रुतानुमानप्रशाभ्यां सामान्याविषया विराषाथत्वात्‌ ॥ ४९ || 
qut सस्कारा5न्यसस्कारप्रांत बन्धी ll 4o ॥ 


तस्याप [नराध सवानराधानबाजः समाधः ॥ ५१ ॥ 
aS छ + 


अथ दितीयस्साधनपादः | 
तपः स्वाध्यायश्वरप्राणघानानि क्रियायागः uu 
समाघभावनाथः क्कुरशातनूकरणाथइच ॥ २ ॥ 
आव्द्यास्मतारागद्वघा।भानवेशाः क्रशाः ॥ ३॥ 
आविद्या क्षत्रमुत्तरेषा प्रखुप्ततचावाच्छुन्नादाराणाम्‌ ॥ ४॥ 
आनित्याशुनचिदु.खान/त्मसु नत्यशाचखुखात्मस्यातिरषिद्या ॥ ५ ॥ 
इग्दशानशक्त्यारकात्मते(त)वास्मिता ॥ ६॥ 
सुखानुशयी राग: ॥ ७ ॥ « 
दुःखानुशयी दषः॥ cg 
स्वरसवाही विदुषो५पि तथारुढो ऽसि! शः॥९॥ 


त प्रातप्रसवहयाः सूक्ष्माः ॥ १०॥ 


'्यानह्दयास्तद्वत्तय 
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साधनपादः । ११ 


क्नेशमूलः कमोदायो इष्टाइएजन्मवेद्नायः ॥ १२॥ 
सात मूळे तद्विपाको जात्यायुमांगाः ॥ १३॥ 
त हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यद्देतुत्वातू ॥ १४॥ ——— 00 
परिणामतापश्षंस्कारदुःखगुणबुस्तिरोघाच्च दुःखमव खव विवाकेनः१५ ' 
हेय दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 
द्रष्टृदरय़रयोः संयोगा देयहेतुः ॥ १७॥ — टु 
प्रकाशक्रियास्थितिशीले भूतन्द्रियात्मक भोगापवगःथ उद्यम ॥ १८ ॥ 
विश्ञवाविशाषलिङ्ग मात्रालिङ्गानि गुणपचाणि ॥ १९ ॥ 
दरष्टा दशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपद्यः || २० ॥ 
तदर्थ एव दश््यस्या$5त्मा ॥ ॥ २१॥ 

` कृतार्थ प्रति नएमप्यनष्ट तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२॥ 
स्वस्वामिशकत्योः स्वरूपोपलब्विहेतुः सयोगः॥ २३ ॥ 

हतुरार ४॥ 
न es हानं dz3r केबढ्यम्‌॥ २५ ॥ 
विवेकख्यातिरवठिपठुवा हानोपायः ॥ २६॥ 
तस्य सप्तघा प्रान्तभूमिप्रश्ा ॥२७॥ E 
योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये क्ञानदातिराविवकख्यात: ॥ २८॥ _ 
यमनियमा लनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानस माघयाऽष्टावङ्गांन ॥२९॥ 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्म चयापारिग्रहा यम! :॥ ३० ॥ 
पते जातिदेशकाल छमयानर्वच्छन्नाः सावमांमा महावतम्‌॥ ३१ ॥ 
शौच संतोपतपःस्वाध्यायेइ र रप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥ 
चितकबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


~ - F"- 


वितका हिसादयः रुतकारितानुमादेता लोभक्रोधमोहपूर्वका मदुम- 
ध्याध्यिमात्रा दुःखाज्ञानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३४॥ 

अहिँसाप्रातिष्ठायां तत्सन्निधो बरत्यागः ॥ ३५ ॥ 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ | 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नापम्थानम्‌ ॥ ३७॥ ; ० 

त्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीयलाभः॥ ३८ ॥ 

अपरिय्रदस्थेर्य जन्मक थंतासंबोघः ॥ २९ ॥ 

शोचात्स्वाइजुगुप्ला प्रेसंसर्गः॥४०॥ ० | 

सच्वशुद्धिसो मनस्येक!ग्रतानिद्रयजञयात्मद्शनयाग्यत्वान च ॥ ४१॥ 

संतोषादचुत्तमः सुखलाभः॥ ४२॥ 

कार्यन्द्रियसद्धि रशाद्धक्षयात्तपलः ॥ ४३, — . E 

स्वाघ्यायादिष्टदवतासंप्रयोंगः ॥४७॥ 
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१२ पातञ्जलसुत्रपाठे । 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पा [न ~ 
प्रयत शाथल्यानन्त्यलमापत्तिभ्वाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
Ww ७ 7 
ततो द्वद्वानामिघातः ॥ ४८॥ 
तस्मिन्सति इवासप्रश्‍वासयोगोतविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 


स तु बाह्याभ्यन्तरस्तस्भवृत्तिदेंश कालसण्यातः परिदृष्टो दाभ्रेसृष्षेम५० ` 


बाह्याभ्यग्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ ५१ ॥ 
eC “~ 

तत; क्षायते प्रकाशावरणम्‌ ll ५२ ॥ 

धारणासु च योग्यता मनस; ॥ ५३ ॥ 


ex . "^ f£ DT ७ 
स्वावषयासप्रयाग चित्तस्वरूपानुकार इवान्द्रयाणा प्रत्याहारः ॥ ५४॥ c 


ततः परमा वश्यतन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
—EN A/S ' 


अग तृतीयो विभूतिपादः । 
द्शवन्धाश्चत्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम्‌-॥ २ ॥ 

तदेवार्थमात्रनिमासं स्वरूपशुन्यामिव समाधि; ॥ ३॥ 

त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४॥ 

तञ्ञयात्प्रश्ञाळोकः॥ ५॥ 

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६॥ 

त्रयमन्तरङ्ग पूवेम्यः ॥ ७॥ 

तदपि argus निर्बीजस्य i ८ ॥ 
ब्युत्थाननिरोधसंस्कारयारमिभवप्रादुर्भावो निरोधलक्षणांच त्तान्वयो- 

नरांधपारिणामः ॥ ९ ॥ 

तस्य प्रशान्तवाहिता सस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 

सबोर्थतेकाग्रतयोः क्षपोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ १ १॥ 
शान्तादितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाप्रतापरिणाम: ॥ १२॥ 
पतन अूतान्द्रयधु घमलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता; ॥ 3 Il 
शान्तोदताब्यपद्इयधरमाचुपाती घर्मी ॥ १४ ॥ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 
पारणामत्रयसंयमादतातानागतश्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 


सस्कारसाक्षात्करणात्पू्वेजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रत्ययस्य पराचत्तज्ञानम ॥ १९ ॥ 
न तत्लालम्बन तस्याविषयीभूनत्वात्‌ ॥ २०॥ 
कायरुपसयपात्तद किस्तम्भ योग 
समाह्मशकिस्तम्मे चश्षप्पकाशासंयोगउन्तर्धानम्‌ २१ 
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विभूतिपादः । १३ 


सोपक्रम नरूपक्रम च कम तत्सयमाद्परान्तज्ञानमा पर्थ्यो qr ॥ २२ ॥ 


ब्याद्षु बलात ॥ २३ ॥ 
बलेषु हास्तबलादा न | २४ Il 


प्रबृस्यालोकन्यासात्सृद्षमञ्यवाहेतावप्रक्रषज्ञानम्‌ ll २५ ।। ७ 
भुवनज्ञान सूर्येसयमात्‌ ॥ २६ ॥ 


चन्द्रे ताराब्यूहक्षानम्‌ ॥ २७ ॥ 

Ha तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 
कण्ठकूपे श्वुत्पिपासानवृत्तः t 30 ॥| 
wasted स्थेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मूर्घज्यातिषि सिद्धदशनम्‌ ॥ ३२॥' 


प्रातिभाद्वा सवम्‌ i ३३॥ 
हृदये चित्तलवित्‌॥ ३४ । 


सरवपुरुषयोरप्यन्तासंकार्णयोः प्रत्ययाविशेषाङ्गोंगः पराथान्यस्वाथसं 
यमात्पुरुषक्षानम्‌ ॥ ३५ ॥ 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादशास्वादवातां जायन्त 1| ३६॥ 

ते समाधाबुपलगां व्युत्थाने सद्यः ॥ ३७ | 

बन्धक!रणशेथिव्यात्प्रचारखंबदनाच्च चित्तस्य परशारारावशः॥। ३८॥ 

उड्ानयाज्जलपङ्ककण्टकाद्ष्वसङ्ग उत्कान्तिश्च ॥ ३९ I 

सम्रानजयात्प्रज्वळनम्‌। ४० ॥ , 

श्रोत्राकाशयोः संबन्धसंयमाद्िव्य श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 

कायाकाशयोः सम्वन्टसंयमालघुतूलसमापत्तेश्वा५55ःकारागमनम ॥४२ 

बहिरकडिपता दृत्तिमेहाविदहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ 

स्थूलस्वरूपसुष्ष्मान्वयायेवच्व लंयमादूभूतजय: ॥ ४४ ॥ 

ततो५णिमादिप्रादुभावः काय लपत्तद्धमानाभघातश्व | ४५ ॥ 

रूपलावण्यलण्वबज्र संदननत्वानि कायलपत्‌ ॥ ४६ ॥ 
हणस्वरूपारिमितान्वय।र्थंवरंवल यप्रादिन्ट्रिय जयः ॥ ४७ ॥ 

ततो मनोजवित्व विकरणभावः प्रध(नजयश्च ll ४८॥ 

सस्वपुरुषा'यताख्यातिमात्रस्य सवमावाधिष्ठातृत्व सर्वेज्ञातृत्व च ॥४९॥ 

तद्वैराग्यादपि दोषबजिक्षय कवब्य ll ५० ॥ 

स्थान्युपानिमन्त्रण सङ्गस्मय।करण पुनरनिष्टप्रसद्धात्‌ ॥ ५१॥ 

क्षणतत्क्रमयोः संयमाडिवेकज शानम्‌॥ ५२ ॥ 

जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदाचल्ययास्ततःप्रातेपात्त; ॥ ५२॥ 

तारकं सर्वविषयं सवथाविषयमक्रम चात विवकज श्चातम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सरवपुर्योः, शुद्धिसास्ण केवल्यम्‌ ॥ ५५॥ . 
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ग्रथ चतुथः केवल्यपादः । 
जन्मोषधिप्रन्त्रतपःसमाधिजा: ferar: ॥ १ ॥ 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 
निमित्तमप्रयोजऊ प्रकृतीनां वरणभेद्स्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 


` निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 


f 


पन्मात्तभद-प्रयाजक ।चत्तमकमनकषाम ॥५॥ 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 

कर्माशुङ्गाकृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततस्ताद्वपाकानुगुणानाप्रवाभव्याक्तवासनानाम्‌ ॥ < ॥ 
जातद&्शकालव्यवाहतानामप्यानन्तय स्मातसस्कारयारकरुपत्वात्‌ & 
तासाम।नादत्वमाशषां ।नेत्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

हतुफलाश्रयाठस्बनः सगदातत्वादेषाम भाव तदभाव: ॥ ११ ॥ 


अतातानागत स्वरुपोंऽस्त्यध्वभेदाद्धमणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
त व्यकसह्ष्मा गुणत्मानः ll १३ ॥ 


पारिणामकत्वाद्व स्तृतत्तम्‌॥ १४ ॥ | 

वस्तुलाम्य चित्तभेदात्तयोबिविक्त: qeur: ॥ १५ ॥ 
तडुपरागापाक्षत्वाच्चत्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १६॥ 

सदा क्षाताथ्वत्तवृत्तण्स्तत्प्र भा? पुरुषस्यापारणामत्वात्‌ || | १७ l 
न तत्स्वाभासं दश्यम्वात्‌ ॥ १८ ॥। 

एकसमय चोभयानवधारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

घ्जाध्तररइ्य वुद्धवुदरतिप्रसङ्ग: स्मृतिसंकरश्च ॥ २० ॥ 
।चतरप्रातसक्रमाय।स्तदाकारापत्तो स्वर्वा न 

॥ 

द्रष्ट्दश्यापरक्त चित्त सार्थम्‌ ॥ २२ i» b ii 
तद्‌ सख्ययवासनाभाश्चत्रमाप पराधे सदत्यका।रत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
विशषदाशन आत्मभावभावनानिर्वात्त: ॥ २४ ॥ 

तदा ।ववकानम्त कवद्यप्रारमा र चित्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

[च्छट्रघु प्रत्यय।न्तराणि सस्कारभ्य: ॥ २६ Il 

हानमंत्रा कुशवदुक्तम्‌ ॥ २७ di 
मसख्थानऽप्यकुछाद्स्य सवथा (am e iau mir: समाधिः ॥२८॥ : 
ततः कुशकमानिवृत्तिः ॥ २९ ॥ 

1 सवावरणमलापेतस्थ श्ञानस्या5५नन्त्याज््ञयमटपम्‌ ll ३० ॥ 
तत; छृताथानां पारणामक्रमसमासिगुणानाम ॥ ३१ ॥ 
शणप्रातयागा पारणाम'ःपरान्तनिर्त्राद्य: क्रमः ॥ 33 
पुरुपाथशून्याना गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 

चितिशक्तेरिति ॥३३॥ ` 


इति पावञ्चनयोग जा णि 
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[त e 
पातञ्जनदशनम्‌ । 
— ae 
गोगप्रदीपकाख्या दृत्ति! । 

भासोद्ग्ऱ्याहर०्परगभकथितो योगः समो यः पुरा तस्य स्तोकगिरानुशासनमविदौधापई gta । 
भोगैयॅन धृताऽभवच्च सुखतः, सिद्धाथवन्मेदिनी fru मां स पतञ्जलिर्मुनिवरो ज्ञानामतैः fest ॥ X ॥ 

हरियम्मकुले जाता बाल्यात्प्रभृति «dar i 

योगाभ्यासरतः शान्त आस्तीद्धलधरो द्विजः ॥ २ ॥ 

आज्ञादामाभिधं सारस्वतं यः कृपया वजम्‌ । 

अन्तेवास्तिनमेकान्तभक्तं योगमुपादिशव्‌॥ ३॥ 

स च तत्सन्निधौ सम्यक्‌ योगाभ्यास्य पाटवात्‌ । 

अदृइयत्वादिकां सिद्धिमाप्ताय प्रस्थितो वनम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रस्थाप्य d बनं कालाहडूनतटमुपत्य सः । 

` संत्यज्य च तनुं जीर्णो परमां गतिमाप्तवान्‌ ॥ ५ ॥ 

तस्य श्रीषरनाम।ऽऽस.दाव्मजन्मा गृहाश्रमी । 

कियस्त्यदानि योगस्य कृतवान्‌ परिशीलनम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्ते वाराणशीं गत्वा मणिकण्यी तनु निजाम्‌ । 

प्रवेद्य जाह्ववीपूरे प्रणवं प्रोच्चरन्‌ मुहुः ॥ ७॥ | 

योगशभ्या से कसं स्कारवशाञ्ज्ञानपुरःसरम्‌ । 

पञ्चत्वमेत्य परमं पदमाप निरामयम्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्य ञ्येऽतनूजः श्रीबलदेवामिधः सुधीः । 

शान्द्शाखमधीत्याहं म्रन्थानेतान्‌ Em TH. ॥ ९ ॥ 

सन्ध्याप्रकाज्ञमन्यच्च गृहस्थाचारद्पणम्‌ । 

तथोपदेशरत्नं च भावरत्नाछ्यमाद्रात्‌ ॥ Yo ॥ 

ततः कालेन कियता मृतपुत्रकलत्रकः । 

वेराग्यं प्राप्य योगस्याभ्यासं कुन्‌ प्रयत्नतः॥ ११ ॥ 

: भाष्यं सवार्निकं दृष्ट्वा वाचस्पत्य च कृत्स्नशः । 

तेभ्यः प्रोद्‌धृत्य संक्षेपााचस्पत्यानुगामिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 

आरुरुक्षोर्विशेषेण योगं तत्रोपकारिणीम्‌ । i 

करोमि ,योगसत्रस्य व्याख्यां योगप्रदीपिकाम्‌ ॥ १ 

इह हि भगवान्‌ पतज्ञालिः प्रारिप्सितस्य शास्रस्य संक्षेपतस्तात्पयार्थे. मेद्धादतां भडृत्तेस्क्मुपोद 
. लेके ( अधिकारिसम्बन्धाविषयप्रयोजनामिधानरूपम्‌ ) तदाचिख्यासुः सुखावबोधार्थमिदं . सत्र र- 
चयाञ्चकार- $ 9 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ इत्ययमधिकारार्थः अधिकार: प्रस्तावः प्रस्तूयत इति तदर्थः तदाध्याहारे(१) तात्पर्यप्राह- 

कमथपदम्‌ वाचकत्वपचे तस्यैवारभ्यत इत्यर्थः । अधिकारार्थस्याथशम्दस्यादो श्रवणे मङ्गलायोपकल्पते 
—— ——————— IQ! 


(१ ) तदाध्याहारे प्रस्तूयत इत्याध्याहारे शाखे स्तूयते भारश्यत इत्यर्थः | 


शै 
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२ पातञ्जलदशोन 


अम्यार्धस्य नीयमानस्योदकुम्भस्य दशनवदित्यपि वेदितव्यम्‌ | योगस्य वद्यमाणलक्षणस्थानुशासनम- | 
अनुशिष्पते व्युत्पादते लक्षणभेदोपायसहितो योगोऽननेति करणप्ताधनव्युत्पत्त्या तात्साद्धः | ।शष्ट 
स्य शासनमतुशासनं शाम्रमित्यथः । अत एवा5$5नन्तयाथकत्वब्युदासायाचुशासन 'शाखमापकृत 
. षेदितव्यापित्युक्तं भाष्य । qw योगव्युत्पादने तज्जिज्ञासुरांधकारा योगनिर्वाणयो; साध्यसाधनभावः 
पास्रयोगयोश्च प्रतिपायप्रतिपादकभावश्च सम्बन्धः व्युत्पायतया ससाधनः सकलो योगो विषयः । केव 
स्यं च परमं एयोजनमवान्तरफलं चेति बोध्यम्‌ । युजसमाधावित्यस्मात्‌ युज्यनेऽनेनेति करणसाधना 
योगब्द्‌ः तदेवोक्तं योगः समाधिरिति । यद्यपि— 
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमास्मनोः । (याज्ञ ०) 
परेण ब्रह्मणा साधेमेकत्वं यन्नृपात्मनः ॥ | 
५ स एव योगो विश््यातः किमन्यदोगलक्षणम्‌ । (महाभार०) | 
इतिस्मृतिभ्य: प्रत्यगात्मपरमात्मनोरेक्यं योगः साध्यः, | 
जलसेस्धवयोः साम्यं यथा भवाते योगतः । 
तथात्मनसोरेक्य समाधिरिह भण्यते ॥ 
इति स्कान्देन यममियमासनादिवकष्यमाणसुत्रेण चात्ममनसोरेक्यं समाधिः प्ताधनमिति साध्यसा* 
धनभावन योगसमाध्योर्मेदः प्रतीयते, तथापि 'आयुर्वे घृतं लाडूलं जवनामि'्यादीवोपकायोंप कारकये।र 
ङ्गाङ्गिनोरमेदविवक्षया ब्युत्पत्तिमात्राभिधाने चित्योगः समाधिरिति वैयासिकं भाष्यम्‌ । एतेन समाधेः. 
योगाङ्गस्वन सूधणादङ्गाङ्गभावस्य च दर्शनाद्योगशाब्दार्थः समाधिरिति न साम्प्रतामेति व्युदस्तम्‌ 
स्तुतस्तु समाधीयते एकाग्रीक्रयत चित्तमनेनति करणसाधनः समाधिशब्दा योगाङ्गवाचकः 
ब्रमाधीयत्ते [निरुध्यन्ते प्राणादवृत्तयो यस्मिन्नवस्थाविशषे इत्यधकरणसाधनो योगार्थकः। qq 
योगशन्दोप्यधिकरणसाधन एवेति गृहाण । एतेन संप्रज्ञातो ऽसंप्रज्ञतद्च योग इत्युक्त भवतीति ॥ ९ ॥ | 
पूर्वापाचं द्विविधे योगं परामृश्य तल्लक्षणय सृत्र॒याति-- 


uT. a^ 20). यागश्रित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥ | ह | 


चित्तशब्देनान्तःकरणं बुद्धिपतत्त्वमुपलक्षयति न तु कूटस्था(१) नित्या चितिशक्ति:, सा हि अप 
रिणामितया न ज्ञानधर्मा मवितुमईति बुद्धिस्तु तथा भवति. तस्या या वृत्तयः परिणामात्मकज्ञानरूपा 
राजसतामसात्मकाः न तु सात्विक्यः(२) तद्वेशेषणत्वेन सर्वपदाम्रहणात्‌। तास निरोधो योग उच्यते, 
अत एव कृशकर्माशय(२)परिपर्धिमः सम्पज्ञातस्याप्येतक्रच्षणं सिद्धम्‌ । तप्र सात्तिकवृत्तेस्तादवस्थ्या 
दिति सूत्रकारस्याशय; । तासामपि वृत्तीना निरोधे5सम्मज्ञाती जायते त्त एवाष्टाङ्गी योग डच्यत॑ 
निरुध्यन्ते प्राणादिचित्तवृत्तयो यस्मिश्रवस्थाविशेषे सो$वस्थाविशेषो निरोध: à एतेन निरुद्धावस्थेत्युन 
भवति । प्त एव योगः । कृशकर्माशयप्रातिपक्षत्वे सति चित्तवृत्तिनिरोधो योग इति लक्षण( स्वरूपं ) 
युभययोगन्र्यापीति बोध्यम्‌। अर्यं चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणो थोग सम्प्रज्ञातो$सम्प्रज्ञातश्न या मधुमती 
मधुप्रतीका विशोका संस्कारशेषेति चतस्रोःवस्थाध्ित्तस्प तासु सवासु विदितः | तेदड़ तु यमनियमा , 
- खन।दिवक्ष्यमाणपष्रोक्तस माधिनैवभूत; स चार्थमात्र निर्मासः यस्मिन्‌ ध्यानांवशेषे ध्येयाकारमात्रेण = क MEN स चार्थमातरनिर्मातः यस्मिन्‌ ध्यानविशेषे vigent 


(१) कूटस्थेति । यो सद्दस्वन्यथाकार दर्शयति स कूटोइविद्या तत्स्था तदुपाहिता तदवाच्छिन्नेव्यर्थ | 
(९) न तु wferer इति । वस्तुतः तामसादिसमस्तवृत्तिनिरोध एव योगः परन्तु fata erai | 
हि ब तथा कतु शक्यते तरमाइजस्त मोबृत्तीरपहाय केवले सास्विकवृत्तरभ्याप्तो विधेयः तस्मिन्‌ दृ 


एकाप्रताभ्यासः कार्य: dea तस्य योग्यतासम्भवात्‌ 
aftu वृढावस्थे निरोध स्थिरी | 
भूते निरोधेभपरम्मज्ञ तो जायते इति qe E ie : T 


(३) कर्माशयो धंमीधमांल्यसंस्कारावेशेष: । 
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योगप्रदीपिकासहितम्‌ । 3 


साक्षिणे भाषते न तु साक्षात्कारेण स ध्यानरूप एव। यदप्यस्मित्रपि समाधौ चित्तवृत्तिनिरोधोऽस्ति परं 
चन रु छेशक्षयादीन करोति अतो नास्य योगत्वम्‌ । सम्प्रज्ञातसमाधेस्तु निरोधामिमुखकारित्वादिना- 
$्सम्प्रज्ञाताङ्गस्वपि योगत्वमस्ति छेशादीनां प्रतिपक्षित्वादिति’ तत्त्वम्‌ । 

स्यादेतत्‌। चित्तं हि प्रख्याप्रवात्तिस्थितिशीलत्वाल्रियुणम्‌ । तत्र प्रख्या तत्त्वज्ञानं तदुपलचिताः 
प्रसादलाघवभीत्यादव: सास्विकाः । प्रवृत्तिशीलत्वाद्रजोयुणं परितापशोकादयो राजप्ताः । भवृत्तिविरो- 
घिनी स्थितिः तच्छीलत्वात्तमोयुणं गोरवावरणदेन्यिद्रादयस्तामस्राः | एतेनैकमपि चित्त त्रि्ुणनिर्मि- 
ततया युणान! च वेचिञ्येण परस्परविमदेवेचेत्याद्विचित्रपरिणामं स्तत्‌ पश्चावस्थमुपपद्मत इत्युक्तं 
भवति । पञ्चावश्था तु क्षिं मूढं विक्षिप्तमेका मं निरुद्धमिति । तत्र सदैव रजस तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमा- 
णमत्यन्तमस्थिरं क्षिप्तम्‌ । तच दैव्यदानवादीनां वा द्रविणमदुभ्रान्तानां विषयिणा पुरुषाणं चित्तम्‌ d c 
तमःसमुद्रेकान्िद्रादिवात्तिमन्पूढम्‌ । तच रक्षपेशाचादीनां मादकद्रव्योन्मत्ताना पामराणां च चित्तम्‌। | 
विक्षि क्षिप्त।दविशेट्ट विशेधोऽस्यैर्यनहुलश्य काद।चित्कं स्थैयैम्‌ अस्येयं च स्वाभाविकं वा व्याधिस्त्या- 
नाद्न्तरायजानितं वा तञ्च देवानां श्रश्मजिज्ञासूना विवे किनां च पुरुषाणां चित्तम्‌। एकाम्रमेकतानम्‌। 
निरुद्धसकलवृत्तिके संस्कारमात्रशेषं चित्तं निरुद्धम्‌ । तत्र fuz: सत्यपि परस्परापेक्षया वृत्तिनि- 
रोधसम्भवे पारम्पर्येणापि 'निःभ्रेयसभावामावात्तदुपघातकस्वाच नेव योगसम्भवः । विक्षिप्ते चे- 
तत्त कांदचित्कः समाधिः सदूभूताविषयस्य चित्तस्य स्थेमा न योगपक्ते वत्तते यतः स समाधिः स्ववि- 
पञ्च विक्ञेपोपसर्जनीभूतः ` ( अप्रधानीमतः ) केशादिनिवृत्तिस्वकार्याक्षमस्वात्‌। न खलु दहनान्तर्गते 
ब्रिचतुःक्षणावास्थितं बीजमुप्तमप्पङ्कुराय नन इति '। यस्लेकाग्रे चेताप्ति समारोपिते सदूभूतमर्थ 
(परमार्थभून ) प्रयोतयाति साक्षात्कारयाति क्षिणाति च कृशान्‌ विदकेमुत्पाद्य कर्मरूपागे बन्धनानि 
इलयग्रति अंदृष्टोत्पादनाक्षम॥णि करोति निरोधमाभेमुखं कणेति च स सम्प्रज्ञातो योगः । चित्तप्तत्त- 
'वृतत्या सम्यक्‌ प्रज्ञायते साञ्चात्किप्रते संवेयों यस्मिन्नवश्थाविशेषे स सम्पज्ञातः(१) स च चतुर्विधः 
वितंर्कानुगतों विचारानुगत आनन्दानुगतोऽस्मिताचुगत इति । एतेषां लक्षणानि वितकीदि १७ सूत्र 
qur । सास्विकीं वृत्तिमुपादाय eram चित्तं निरुद्ध'मेव्युच्यते असम्मज्ञाते तु सर्वाप्तामेव वृत्तीनां 
निरोधः तत्र न किञ्चिदपि सम्मज्ञायते .स एव निर्बीजः समाधिरिति| ध्यम्‌ ॥ २ ॥ 

ननु शान्तघोरमूढतत्तदाकारपारणतबुद्धिवषयकबोधद्ताक्षी पुरुषः सदानुभयते सर्व: न तु बुद्धि- 
बोपरादितः अतोऽस्य पुरुषस्य बु द्धेबोधः स्वभावः सवितुरिव प्रकाशः निरुद्धे चेतति बुद्धिवृच्यमावा- 
व्काडवदपकाशरूपः स्तिष्ठति किंवा भ्रकाशरूप'।'न च संस्कारशेषे चेतसि सोऽस्ति, न च स्वभाव- 
मपहाय भावो भवितुमर्हति | egenum. तु तत्तदाकारपरिगतडुद्धेसानिधानाचेतायेतां भवतीति, 
निरुद्धे चेतसि कि स्वभावो भवेत्पुर्ष इस्याशक्केय।ह » 

— 1*3 तदा द्रष्टुः स्वरूपश्वस्थानम्‌ ॥३॥ ` 

तदा dedi frqer सकठवृत्तिनिरेधि xp पुरुषत्य स्वस्य wd चैतन्प्रमनीपापक नंतु - 
बुद्धिबोधः ज्ञन्तादिरूपः, ओपाधिको हि सः खमावह्लच्छत्य स्काटेकस्पेव जपाकुछुमप्तनिधानोपाधि- 
ररुणिमा स्वरूपस्य चमेदेपि विकल्पोषिकएणभाव. उक्तः तत्रावश्थानं स्थितिभेति, यथा केवल्ये 
चितिशक्तिः दियता भक्षति तेया स स्थितो भवतीत्यर्थ:1 वस्तुतस्तु त्युटिवतचित्तेपे न कूटस्थानित्या 
`` चितिशक्तिः स्वूपाच्च्यवते तेन तदानीमप्चम्पत्तातन्रमानापि परन्तु व्युत्थितचित्ते तथा न प्रकाशते | 


भ्र 


(१) सं सम्यक्‌ संशञयाबिपर्ययानध्यवसायरहितसेन प्र प्रकर्षेण विशञेषरूरेण जायते भाश्यस्वङू1ं येन 


भावनाविशेषेण स सम्मज्ञातः भावना च वि्रयान्त(पाररिण पुनः पुनर्निवेशनं चित्तवृत्तिवेशेषः । 4 
एतत्है एतदश सत्रे स्पष्टम्‌ ! 5 ó 1 एकाः ; १ | A ; टि 
f : i 
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४ | पातखलददोनं 


/ ताइतावियाया. विश्लेपावरणशक्तिस्वमावात(१) निरोधसमाधिमपेक्ष्य सम्पज्ञातोपि व्युत्थानमेव तच | 
शिप्तमूढाबोचेप्तमित्यवस्थाप्रयमिति बोध्यम्‌ ॥ ३ ॥ ५ | 
ननु यदि तथा न प्रकाशते तहिं केन प्रकारेण प्रकाशत इत्याशंदुःयाह-- 
वृत्ति सारूप्यामितरत्र ॥ ४ ॥ 
दशितविषयलाद । दार्शितबिषयत्वादिति भाष्यम्‌ । इतरत्र व्युत्थाने क्षिपतमूढविक्षितेतास्मित याव 
स्थायामिति धावत, द्रष्ट्रित्यस्याधिकारः, या वृत्तयश्चित्परिणामाः शान्तघोरमूढरूपास्तांसां सारूप्यं 
एमानमेकरूप यस्य तथात्वं तदाकारत्वमित्यर्थः । यादृइय्रः सुखदुःखमोहादिविषयाकारास्मिका वृत्तयः 
्ादुर्भवर्ति तादृक्‌श्वरूपत्वं तस्येति पर्यवत्तितोर्थः । जपाकुसुमोपहितस्फटिकमणो लोहितिमप्रतीतिरिव | 
बुद्धिपुरुषयो: सन्रिघानादभेदबोषे बुद्धिवृत्तीः पुरुष समारोप्य शान्तोऽस्मि दुःखितोऽस्मीत्यध्यवस्पति | 
यथा मलिने दुपेणतले प्रतिबिम्बित मुखं मलिनमारोप्य शोचयत्यात्मानं मलिनोऽस्ी ति ॥ ४ ॥ 
gn fama — ! । 
| ‹» बेत्तयः पञ्चतय्यः f gr क्किष्टाः (२)॥ ५ Al 
t [इचयश्चिचपरिणामाः पश्चतेय्यः पञ्चावयवाः अनुपदवदवप्रमाणलक्षणा: पञ्चप्रकार[,भवन्ति.ता अपि. 
हेशहेतुकाः कमाशसप्रच याना क्षेत्रीभूताः (धमी धर्मवासनासमूहानां प्रसवभूमयः) fier: Senes. 
dame डच्यन्ते । वादि च्तपुरुषविवेकण्यातिविषया अत एव युणाधिकार (ह) विरोधिन्योऽविलष्टाः | 
क्लेशैरनाकरान्ता इत्यर्थः। यथा अक्जिशवृत्तिमध्पपातिनीभिः क्लि्टाभिरनमिम्रता अक्लिष्टा. स्वसस्का ' 
रपरिपाकक्रमेण तो एव ( क्लिश एव तावदभिमवग्ति(४न, तथा: क्लिष्ट भविलिष्टा अभिभवन्ति बिल 
grava अप्यक्लिष्ट अक्लिष्टा एव भवन्ति न खलु शालप्रामे किरातशचतहंकीगेपरतिवसन्‌ ह्मणः | 
कितो भवति किन्तु विरोपिमध्यपातितल्वान्न कार्यकारिता (९तासां (अक्तिष्टवृत्तीना) सम्भवतीति भावः | 
तस्मादाकि्टा उपादाय छिष्टा निरोद्धश्य्ः ता अपि ( अक्लिश आपि serata («tnis 1 ५ ॥ | 
ता; सत्ञाभिरुहिशति- aei | 
प्रमाणविपयेयाविकरपनिद्रा enda: ॥ ६ ॥ `` E 
पञ्चतय्प्ता एतावत्य एव वृत्तयो भवन्ति नापराः सम्तीति दितं भति ॥ ६ ॥ 
तत्र प्रमाणे विमञते-- | 
| ER ut RUE RAPERE 'प्रभाणानि॥ ७ ॥ 
नधिगततत्त्वबोधः पैः हेतः - 
Wr st तयाते भ्याए यमाह करा माल्‌ बकन 
A IT fSTSTET बाद्यब स्तूपरागात्तद्रिषया सामान्यवि- 
शेषरूपार्थस्य विशेषावधारणप्रधाना इत्तिः र्यष प्रमाणमिति! । . इस्तियाण्येव प्रणालिका चित्तवृत्ति- 
कन e | या stesse सामान्याधस्य ~ ता साम्याय gerer aser (dile विशेषार्थस्य 
"I दृष्ट्नयनयय:पथ्रायकतय [65वूणोतीव न दशै- 


यति तथा बुद्धिसच्यस्थामेदाध्यासात्तदता5ावेयापमीव 
रणशकःय़ा55वृता. चितिश।ने 
विश्वेपशक्तिशित्त विक्षिपति नाना[विधयेधासर्क करोतीत्यर्थ: । . दता चितिशाक्तर्न sme. i 


—€—————————— Á« 


| 
। 
! 
| 
| 


द २ ) अ माल इति पाठ.*तरम्‌ । - -- 
३ ) णणापकार; देहारम्मकं बलवस्मारब्धफलकै कर्म विरो n 
(eo नानी M कर्म केल्यातिपयेदानं कायोरनभणम्‌ | 
` (५ ) कार्यकारिता संत्वपुरुषास्यतास्यातरूपत्यर्ध: । : 
C ९) परैराग्येणेति t असम्प्रशातयोगल्ामायेति भावः । | ds 
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घटादीनां तत्तदवयवगतरूपविशेषस्य विशेषावधारणं ।वैशेषरूपेण निश्चयः तलधानो यस्यां सेत्पर्थः । 
इन्द्रियद्वाराऽथेानिकर्षानन्तरं जायमाना या अयं घट इत्यादाकारा चित्तवृत्तिस्तस्या यो बोधश्तत्तदर्थोपर- 
क्तचित्तवृत्तिविषयकोऽहं घटं जानामीत्याकारकाचुभवः पौरुषेयः स प्रमाणभूतायाश्चित्तवृत्ते: फलम्‌ । स 
चायं फलधूतश्चित्तवृत्तेबोधो न बौद्ध: किन्तु बुद्धिप्रतिबिम्बितस्वेन quemar निरवयविस्े- 
नापरिणामिनोपि पुरुषस्य ज्ञानादिमत््वोप चारात्पौरुषेय इत्यभिधीयते | तथाच पुरुस्य SIUS न ° 
प्रमाचल न च शञानादिसमवायिव्वमुक्तयुक्तः EL ये ये$नित्यास्ते ते परिणामात्मका एवेति स4सा।धारणा- 
नुभवाच्च चितिचित्तयोरभेदप्रहात्पुरुषः उपचर्येमाणोपि बोधो वस्तुतो बुद्धिवृत्यात्मक एवं न तु पुरुषे 
तस्यासङ्गतत्वात्‌, तथ।चोक्तं पञ्चशिखाचारयेग “मासचेतन्योपप्रहरूप।या बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रया बुद्धि 
वृत्त्यावीशेष्ट। हि श्ञानवृत्तिरिव्याए्य्रायत” इति । अन्यच्च~ ` | ॥ 
| ` ज्ञानं नैवात्मनो धर्मा न गुणों वा कथञ्चन । 
ज्ञानस्वरूप एवाच्मा नित्यः सर्वगतः शिवः॥ इति ॥ 
श्रुतिरपि “असङ्गो ह्ययं पुरुषः ध्यायतीव लेलायतीवे”व्यादि ।. यथा अर्धथप्तन्रिकृटेब्विखियेषु सम्म 
बुद्धितत्त्वह् तयोभिभवे सति यः सत्त्वप्तपुदेकः सो5धपदमःयो. बुद्धिवृत्तिः प्रमाणम । तदनेन चि” 
तिशक्तेरनुग्र हः स्वप्रतिविम्बिते चैतन्ये स्वधर्माणा समर्पण प्रमेति भवति । अत एश्रतद्काष्ये पोरुषे- 
यबोधस्मेव प्रमात्वं न बोद्धबोधस्पेत्युक्तम । अत एव सम्बेदिन्य। बुद्धेः प्रतिरूपस्तत्तlदात्म्य/ऽगन्रस्वेन 
तत्समान।कार आत्मा प्रतिसम्वेदीच्युच्यते बुद्धिदर्पणे पुरुपप्रतिबिम्ब संक्रान्तिरेव बुद्धिभतिप्तम्वादित्वं du । 
तथाच यथा हि अन्तरेणापि चन्द्रमसः क्रियामुपसंक्रान्तच-्रप्रतिबिम्बममलं जलं स्तयं चन सत्‌ अचः 
_लमपि चन्द्रमसं चलामिवातरभासयाति तथ' विनापि चितित्यापरघुपसंकान्ताचेतिप्रतिबिम्बा बुद्धिरसं- 
क्रान्तामपि चितिशक्ति खगतया ज्ञानादिकियाऽत्रभ।सयन्ती सती प्रमातृभावमापःदयति। उक्तं चा- 
दिव्यपुराणे-- | ; | : 
| नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा बुद्धिसनिधिप्तत्तया । 
यथा यथा भवेदबुद्वेरात्मा तद्वदिहेष्यते ॥ इति । 
साह्ष्यमवचनभाष्येपि "qeqed प्रमाप्ताक्ष्वे न प्रमते”व्युक्तम्‌ । यच्चाक्त-बु qu प्रमातृत्वे 
पुरुषा न सिद्ध्येत्‌ —प्रमाकत्ततः्यु गगमेन द्रष्ट्वध्यापि तत्र लाभादिति, तदपि mer न केवलं 
बुद्धितत्त्वं प्रभात किन्तु चितिध।त्रिध्येन तदुपरागात्ममाकतृत्वं -- | 
तस्मा(१)त्संयोगःदचेतनं चतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकर्तृत्वे च तथा कर्त्तेंव भवत्युदासीनः ॥ 
इत्यादिसाछयस्मृतिभ्यरुपसंक्रा-तचितिप्रतिबिम्बमेव तत्ममातू | तथा. च प्रतिवम्बत्वान्थाजुपप- 
. या बुद्धिप्ताक्षितया च पुरुषातिद्धी न काध्यनुपपत्तिरिति दिक्‌ । : 


-Ctyag कृतिर्वद्धिसखनिदा चतन्यमात्मनिष्ठं कथं तर्हि जानाम्यहामेदं :करोमीति कृतिचैत- 
` sq सामानाधिकृरण्यमतीतिस्तत्राह--तस्मादिति 1. यतः चैतन्यक्तुले सित्राधिकरणे युक्तितः सिद्धे ° 
— तस्म्राद्जान्तिबीजमिव्यर्थः । किआत्तिबीजमित्यत आह--संयोगादिति । (तस्य पुरुषस्य संयोगः सनिः . 
धान प्रतिबिस्बवत्तव तस्मादचेतनमपि लिङ्गं चेतनावदिव जानामीति ज्ञानवदिव भवति एवं ums. | 
ADD सुखदुःख मोहरूपः कर्तृत्व च कृतिमत्त्व तथा बुरद्धिनिठठमात्मनि प्रतिबिम्बितं मवति तेनोदास्रीनः 
पुरुषः mr भवति (यथा चैतन्यवत्सुरुषावम्बवर (लिङ्ग बुद्धितस्व॒कचेतनमपि चेतनावदिव भवति 
तथा कृतिसुजदुःखमोहादिवल्लिडप्रतिविम्बितत्वात्पुरुष sedia करोमि सुल gd wa 
भवतीत्यर्थ: ) अतो जानाम्यहं करोम्यद्ामिति पत्ययो धर्मेणोऽमेदग्रहादिनिय मेन धर्मेसगैग्रहरूपो 


भ्रम एव तयोरुतथात्वनिश्चयादिति संक्षेपार्थः !.... ME om 


^ 


f 
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अनुमानं लक्षयति ययाऽनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो मिन्नजातीयेभ्यों व्यावृत्तः सम्बन्धो यस्त- | 
दविषया स!मान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌ । जिज्ञाप्तितधर्मविशेष्टो धर्मी अनुमेयः यथा धूमविशिष्टो | 
af: । तुल्यजातीयेष्वचुवृत्त इत्यनेन साधनधमैस्य querer विरुद्धत्वमसाधारणधमेत्व साध्यव्यापकी- | 


भूताभावप्रतियोगिरूपं निराकृतम्‌ । भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्त इत्यनेन साधारणांनकान्तिकत्व निराकृतम्‌ । 
सम्बध्यते इति सम्बन्धो लिङ्ग म्‌ । भनेन पक्षे हेत्वा भावरूपा स्वरूपासिद्धता निराकृता । तादविषयेति । 


बिषिणाति निबृभातीति विषयः स विषयो निबन्धने हेतुर्येस्याः सा तथा । सामान्यावधारणेत्यनेन चाक्षु- । 


घाद्यवाच्छन्नसात्यर्थः । गृहोतलिङ्गाष्िङ्कने व्यातिज्ञानाधीनः सामान्याध्यवसायोऽनुमानमिति पर्यवसि- 
Ly ~ ~ - ~" ७ = - € m 
तो5थः । आगमं लक्षयति ओपन दृष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र स्वबोधसंक्रास्तये शग्देनोपदिइयते शब्दा- 


त्तदर्थविषय वृत्तिः श्रेतुरागमः । यस्यागमस्य वक्ताउश्रद्धेयार्थ: ( अनाप्तः स्वबुद्ध्यभ्युहितार्थवादी ) ` 
स आगमः प्रामाणयपथं नाइचुते प्रमाबृत्तिजननाप्तमर्थ इति यावत्‌ मूलवक्तरि तु दृष्टनुमितार्थे निर्वि- ' 


| अनम -“- 


प्लवो भवेदागम इति Lqwng— 
यः कञ्चित्कस्यचिद्धमौ मनुना परिकीर्तितः । 
स सर्वा$मिहितो वेदे सवैज्ञानमयोहि सः॥ इति ॥'७॥ 
fadi लक्षयति-- | 
f C. w 1 ex 
विपययो मिथ्याज्ञानमतदू पप्रातिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 


[अतदपप्रतिष्ठामिस्यत्र नञ्ज प्रशज्यप्रतिषधार्थः यञ्जञानप्रातेभातिछूप॑ तदूपाप्रतिष्ठमेवातटूपप्रातिष्ठम्‌ । | 


अयमर्थः यत्मकारकं यहिशेष्यकं रूपं जञानेन प्रतिभासते तस्मिन रूपे यज्ज्ञानं न प्रतिष्ठते किन्तूत्तर 
कालिकश्ञानेन बाध्यते तज्ज्ञानमेककोटेकं दिकोटेक वा सर्व तबूपाप्रतिष्ठत्वेनातद्रूपप्रतिष्ठमुच्यते । 


एतेनातथाश्रतेऽथे यथोत्पयमाना ज्ञानास्मिका वृत्तिर्विपर्यय इति कलति तेन संशयोपि संगृहीतः। : 
विकध्पस्यापि वस्तुतस्तदूपाप्रतिषठानाइ्पययत्ववारणाय मिथ्याज्ञानमिति विशेषणम्‌ | अनेन हि सर्व- | 


` 


जनीनानुभवलिद्धो बाध उक्तः स चास्ति विपर्यये न तु विकल्पे तेन व्यवहारप्रचारात । यतो बिपर्ययः | 


प्रमाणन बाध्यते ऽतो न प्रमाणम्‌ यथा अतिस्मृत्याविरोधे श्रत्या बाध्यमानायाः स्मृतर्न प्रामाण्यं तथे- ` 


हापीति बोध्यम्‌ ॥ € I 

बिकल्पपृत्ति ब्याख्यातुमाह-- SR 

राष्द्श्ञानानुपाती धस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९ n 

\ाम्दजनितं ज्ञाने शब्दज्ञानं तद्नुपतितुं शीले यस्य q शब्दज्ञानानुपाती वस्तुतस्तथास्वमनपे क्ष” 
माणोबध्यवसायो विकल्प: । एतदुक्तं भवति कृचिदभेदे भेदमारोपयति यथा पुरुषस्य चैतन्य रूपनि- 
यत चेतन्यस्वरूपपुरुषभेद चैतन्ये, तथा राहो! शिर इत्यत्र च । क चिसुनर्भिन्नानामभेदम्‌ यथा अयः= 
पिण्ड erg इत्यत्र भिन्ने ध्भेद म । यतो विनि दुग्धत्व न तु लै।हपिण्ड निष्ठ मिति अध्यवसितस्य भेद्स्यामे न 
च वस्तुतोःमावात्तदाभापतो विकल्पों न प्रमाणं es 
स्थास्यति स्थित इत्यत्र वत्तमानत्वादििरीष्ट 
कृतिमुत्वरूपस्य कत्वस्य वर्चमानत्वादिकः 
य ॥९॥ € | 
नदरा व्याड्यातुमाह--- ; 
कार्ये Te मा 'वृत्तानद्रा ॥ १० ॥ 
d नामात शष: । (१)तासामभावश्तस्य भत्यय, कारणं grae तमस्त॑- 
देवालम्बने विपयो यश्याः सा तथोक्ता वत्ति भ्रमस्तविषयपारेत्यांगेन परेकाको ग या iud दि! र Sd इरि X 


(A ) तमसोडनाबृतंबाह्ेक्रियकालिका बुत्तिजाम्रत्‌। तम भावुतवाह्मेश्दियकालका वालिः स्वप्नः ॥ 
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नापि विपर्ययः व्यवह[एविस्तंवादात्‌ । एवं (aga बाणः | 
गतिनिवात्तरूप स्थाधात्वधमात्रै पारमार्थिकतया प्रदीयते | 


योगप्रदीपिकासहितम्‌ i ७ 


निद्रोति यावत्‌ । बुद्धिसत्त्वे हि त्रियुणे यदा स त्त्वरजसी अमिभूय समस्तकरणावरकमाविरास्ति तमस्तदा 
बुद्धेविषियाकारपारेणामाभावादुदूततमोमर्यी बुद्धिमवबुध्यमानः पुरुषः सुघुप्तोदन्त'प्रज्ञ quem सा 
च ( निद्रा वात्तेः ) जाम्रदवस्थायां सुखमहमस्वाप्सं प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञा मे स्वक्षीकरोतीरयादिस्मरण- 
सद्भावास्मत्ययाविशेषो भवति (१)अप्तति सौघुप्ते$भावप्रत्यग्रानुभवे प्रबुद्धस्याभावप्रव्ययविषयाः स्मृतयो न॑ 
भवेयुः अननुभूतस्य स्मृत्याविषयःवात (२)एवं चाधिकृतं हि वृत्तिपदमनुवादकं पूर्वोक्तप्रमाणविपर्यय- 
विकल्पस्मृतीनां वृत्तित्व प्रति परीक्षकारणामविप्रतिपत्तरतस्तदनूद्यते विशेषविधानाय । निद्रायास्तु 
वृत्तित्वे परीक्षकाणामस्ति विप्रतिपात्ति ( विशेषेण ज्ञानं ) रिति वृत्तित्त्व विधेयम्‌(३) एतत्सवेमथाधि - 
कारपक्षे, शन्दाधिकारपक्षे तु ern (४)वृत्तिपदामिति बोध्यम्‌ । यश्चपि एकाप्रतुल्यापि “निद्रा 
तथापि तामसस्वेन सबीजनिर्बीजसमाधिप्रतिपक्षेति सा निरोद्धशरवयर्थः ॥ १० uos । ` 
स्मृति व्याख्यातुमाह .. Jum E. 
अचुभूतावंषया5 सप्रमाषः vum ॥ १ १॥ 

४प्रमाणादिभिरनुभूते विषये बृत्तितदारूढार्थ रूपे योऽयमसंप्रमोषोऽस्तेयः अनपहरणमिति यावत्‌ । 
सस्कारमात्रजन्यस्य हि ज्ञानस्य संस्कारकारणानुभवेनावमासितो विषय आत्मीयः (९)तदाधिकविषयप- 
रिप्रहस्तु संप्रमोधः स्तेयः । अनुभूतविषयस्प संस्कारद्रारेण बुद्धो य आरोहस्तदास्मिका वृत्तिः स्मृति- 
रित्यर्थः | यद्वा उभयपदे (६)प्रहविशेषेऽन्यपदार्थे बहुब्रीहिः ततः कर्मेघारयः भूतकालिकाचुभवो यस्त- 
द्विषयविधयकः संप्रमोषञ्चन्यवृत्तिविशेषः स्मृतिरिति तदर्थः । एतेन देशकालानन्तरानुभतस्य पित्रादेः 
रतीतस्य स्वप्नेऽननुभूतचरदेशकालसम्बन्धदीनेन तद्वत्ता सैप्रमोषात्रा तित्र्यात्ति(७)। सा हि द्विधा भा- 


(१) प्रस्ययविओषो भवतीति | ननु सुषुती बुद्धेविमियाकारपरिणामाभाबात्कथं सुखानुभवो भवे- 
दिति चेदुच्यते | यथा जडस्य SW eT वृत्तयः स्वीक्रियन्ते तथा जाम्रदवस्थायां सुखमह मस्वा”स- 
मिस्यादिस्मृसयुद्भवबलाचचेतन्यप्रदीततमसः सुषमा वृत्तयः स्वीक्रियन्ते ताभिः सुखमात्रानुभवो cm 
यथा च प्रलयकाले आनन्दमयकोज्ञेऽन्तःकरणवृत्त्यभावेनानन्दानुभवासम्भवः अतध्तद्वाभायान्त:- 


करणवृत्तिवत्‌ चषेतन्यभ्रदीपाज्ञान स्यापि सृक्ष्मा वृत्तयोऽङ्गीक्रियन्ते वेदान्तिभिः ताभि वृत्तिम रानन्द्मात्रः 
मनुभवति तथा ऽत्रापीति बोध्यम्‌ । WE. e 
(२ ) स्मृयविषयल्ादिति । अनुभवजनितसंस्कारस्य स्मृतिजनकत्व तदाशयः । 


( ३.) वृत्तित्वं विधेयामेति । न हि प्रकृतमनुवादक॑ वृत्तिपदे विधानाय कल्पते न खल्वन्यसकृतम- 
नुवत्तमानादन्यत भवति । न हि देशान्तर edel सती गोधा गोधात्वमपहाय सपत्वे भजतीति मावेः । 
( ४ ) स्पष्टाथमेवेति । अर्धा हि धर्माध्यासं न सहते शब्दस्तु येनानुषज्यत तन योंग्यतामपे- 
दैव सम्बध्यते आाब्दश्तु खलु येन येन विशेषेणाभिसतम्बध्यत तस्य तस्य विशेषको मवतीति । 
` (५) आत्मीय इति । प्रमायनुभवो हि ed: पिता तज्जानेतसंस्कारजातत्वात तस्य (as: स्मू- 
तेरात्मीयः । लेके ।पेतुः सव स्वमिव पुत्रस्यात्मीयम्‌ तस्याश्च स्वकारणानुभवा विषयः परस्वं तदूअहः स- 
प्रमोषः स्तेयः तदग्रहोऽसप्रमोष इत्यर्थः । i 0४ 
( ६ ) उभयपद इति । अनुधतोञ्नुभवविषय्रो विषयों याश्‌ ग्रहविशेषे सोऽनमूतविधयः न संभ्रमो - 
घो यस्मिन्‌ ग्रहविशेषे सो5सम्ममोषः अनुभूतविषयश्रातो असम्प्रमोधा5नुभूतविषयासम्प्रमोष इति तदर्थ 
(० ) नातिव्याप्तिरिति । अयं भावः सवै प्रमाणादयो5नधिगतार्थ सामान्यतः प्रकारतो वाऽघिगमय- 
. Fa स्प्रतिस्तु न पूर्वानुभवमर्यादामातिक्रामति त षया तदूनविषया वा भवति नहि तदधिकविषया स्व- 
प्ने तु देशकालान्तरानुभरतस्य पित्रादेरतातस्याननुध्तचरदेशकालपह्व-धदशेनेन तादृशवृत्तः सप्रमो- 
बत्वान्न वस्तुतः स्तृतित्वम्‌ किन्तु स्मृत्यामासस्वम्‌ तद्थमेवासम्परमोष इति विशेषणम्‌ तस्या वृत्तेर स- 
निहितविषयत्वेन प्रमाणाजऱ्यज्ञानत्वेन च स्मृतिसादइपात्स्मुत्युपचार इत्याशयेनोक्त भाष्यक्रता सा इ- 
यी मावितस्मर्चव्येत्यादि । नेये स्मृतिरपि तु विपर्ययः तब्रचणोपपन्नत्वादिति कण्ठरेणाइ,वाचस्पति; 
ज्ञाम्रदवस्थाया यत्स्वप्नज्ञानं तत्स्सृतिरेव असंप्रमोषत्वादिति । ° 


२ qtto , 0 
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८ पातञ्चलददांभ 


वितस्मत्तेव्या भमावितस्मत्ेव्या च स्वप्ने भावितस्मर्तव्या भावितः कल्पितः ended यया वृत्त्या सा 
तथोक्ता । अमावितोऽकल्पितः पारमार्थिकः स्मर्तव्यो यया वृत्या सा अभावितश्मत्तव्या  जाग्रत्समये 
इति । सर्वाः स्मृतयः प्रमाणादिजनितसंस्काराद्ववान्ति ताः सुखदुःखमोहात्मिकाः सवी निरोद्धव्याः आस्तां 
निरोधे संभज्ञातो5संप्रज्ञाता वाभुख्रीति॥ ११॥ > ०5671) | 
प्रमाणादिवृत्तिनिरोधे उपायमाह ˆ 5 sj 
, झभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ 
अभ्यासंवेराग्याःयामिति समुच्चयः। तत्र वैराग्येण विषयश्रोतः ( अविवेकश्रोतः ) लिली क्रियते 

( बध्यते ) विवेकदशेनाभ्यासेन (१)विवेकेश्रोत उद्घादयते इत्युभयाधीनश्चित्तवृत्तिनेरोधः । डमयोल्ले- 
णं वक्ष्यते ॥ १२ ॥ 

तषाभ्यासस्य स्वरूपप्रयोजनाभयां लक्षणमाह-- 


तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ 


तत्र तयोमेध्ये स्थिताविति निमित्तसप्तमी यज्ञ इति खरूपाख्यानम्‌ स्थिताविति च प्रयोजनाभि- 
धानम्‌ । राजसतामसतबृक्तिरहितश्य चित्तस्य, सात्त्विकवृत्तिवाहितेकाग्रता च स्वरूपनिष्ठः (आमनि टः) 
परिणामः स्थितिः तस्या तन्निमित्तो यत्न उत्साह: । स्थितेः संपादेनेच्छया तत्साधनस्य पुनःपुनरचुषान 
(घेतसि fides) मभ्यास (२) इत्युच्यते ॥ १३ ॥ 
त॑ विशेषयाति-- ; 


ne A ~ २, 
स तु दाघकालनरन्तर्यसत्का रा55सेबितो दृढभूमिः ॥ १४॥ 
अनादिपरिपन्थिना ब्युत्थानसस्कारेण प्रतिबद्धो ध्भ्यासों दीर्घकालेन "ui च सत्कारेण ब्रह्म. 


सर्येण तपप्ता विद्यया च आप्तेवितः सम्प।दितश्चेत्‌ दृढभूमिदेढावस्थो भवति । न सहसा व्युत्थानसंस्का- 


Ey 
ररभिभ्रतस्थितिको भवति व्युत्थानप्तस्कारप्राबल्पे मि 

को भवा रभाबल्थनावृढभूमिरभ्थाप्तः फलाय न भवेदिति - 
शेषणानां सूत्रकृतेति बोध्यम्‌ ॥ १४ ॥ i 


ग्यमाह”- 


कि शिक ierant वर्शाकारसंज्ञा वेर।ग्यम्‌ ॥१६॥ 


Beso बारी १ ) विवेकदर्शनाभ्यासेनाने | चे | 
। चतनानाम्नी नदी उभयतो वाई A 
तु केवस्यमेव प्राग्भारः जलभवहणायोग्योच्चदेश क ती NIMM बहत ede 
| 


निम्नं गम्भीरोऽगाधो EN इव बन्धो यस्याः सा केमल्यप्रार P 
ह ऽ. फो नाँच देशश्च सा कल्याणवहा या ससारपारभारा Kd भारा विषयविवेकनिम्ना 
ते तदाशयः । & आववकषषयानेम्ना सा पापवहे" 


२ "^ ~ 
( ? बिर ग सरितसजातीयर्ययमवाइ अभ्यास इति पयेवसितार्थः 
1 d । तला (गामस्याधिमीतिकादिदःलकारणसा दित्याः irr | 
[ वड्या नाहमेतेषां वस्य इति विमर्धो वशीकार! । 

० ४ है 
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योगप्रदीपिकासद्दितम्‌ । ९, 


अपरं वैराग्यमुक्ता परमाइ-- 
तत्परं पुरुषख्यातेशुणवेतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

अपरवैराग्यस्य परवैराग्य॑ प्रति कारणत्वम्‌ तत्र च द्वारमादार्शत भाष्यकृता यथा दृष्टानुभ्राविक = 
विषयदेषदर्दिनो विरक्तस्यागमानुमानाचायोपदे शप्तमधिगतपुरुषदशीनःभ्यःसोद्‌भूतगुणपुरुषविवेकस्या- 
तिः पुरुषः शुद्धोऽनन्तस्तद्विपरीता गुणा इति ततो गुणवेतृष्ण्ये णुणमात्रविषयकतृष्णारहितत्वै निरोध-* 
समधेरत्पन्तानुकूलम्‌ अत एव तत्पर पूर्वोक्तवैराग्यादुस्कृषटं भवतीत्यर्थः ॥ १६॥ 

अभ्यासवैराग्याभ्यां.निरुद्धराजहतामसवृत्तिचित्तस्य योगिनः कथं केः प्रकारभेदेः सम्प्रज्ञातप्तमा- 
धिभेवतीत्याह-- _ Y | 

_ ठितकविचाराऽऽनन्दाऽास्मतारूपाचुगमाऱ्सस्प्रहातः ॥ १७॥ 

।, वितर्केविचारानन्दाऽस्मितानां रूपेः स्वरूपेरनुगमात्‌ साक्षात्कारात्‌ सम्पज्ञातः सम्यक्‌ ADS. 
पर्ययरहितस्वेन प्रकर्षेण विशेषरूपेण ज्ञायते भाव्यस्य रूपं “येन भावनाविशेषेण स सम्प्रज्ञातः | 
तत्र पाञ्चमीतिके चतुझुजादिध्येयमूरत्ता यश्चि्तस्य आभोगस्तद्विषयकसाक्षात्कारवती प्रज्ञा स वितर्कः, 
स च स्थूलविषयत्वात्स्थूल: । एवं चित्तस्यालम्बने ueni आमोगः स्थूलकारणीभूतसूईमतन्मा- 
त्रलिङ्गालिङ्गाषषयः साक्षारकारो विचारः | एवं प्राह्मविषयं  दशयित्वा ग्रहणविषये दशयति आनन्द 
हाते । इन्द्रिये स्थूले आलम्बने -चित्तस्पाभोगस्तद्विषयकसाक्षात्कार आह्वाद आनन्दः प्रकाशशीलतया 
सत्त्वप्रधानादहड्रारादि।द्रियाण्युस्पन्नानि सत्त्वं सुखमिति तान्यपि सुखानि । प्रहीतृविषयकं सम्पन्न त- 
माह एकात्मिका संवित्‌ अस्मिता इति । अस्मिताप्रभवाणीन्द्रयाणि तेनेषामाश्मिता क्ष्मं रूपम्‌ । सा 
चात्मना प्रहीत्रा सह बुद्धिरेकात्मिका संविदिति। तस्यां च ग्रहीतुरन्तभावाद्र्वति ग्रहीतृविषयः सम्प्र- 
ज्ञात: | एवञ्च तत्र चतुष्टयानुगतः (६) सवितर्कः प्रथमः, वितर्कविकलः सविचारो finr, विचारः 
विकलः सानन्द्स्तृतीयः, आनन्दाविकलः. सास्मितश्रतुर्थ इति चतुर्विधः सम्प्रज्ञातः सिद्धः । यदा तु 
(२)स्थूलालम्बने पूर्वापरानुसन्धानशब्दोल्लेखद्भन्यखेन भावना वसते तदा स निर्वितर्कः । सूक्ष्मविष- 
यालम्बने देशकालधमीनवच्छेदेन धर्मिमात्रावमासित्वेन भावना ssp तदा स निर्विचार: सम्प्रज्ञातः । 
एवञ्च सानन्दः सास्मितश्च सम्प्रज्ञातः देशकालायनुसन्धानरूपाविकल्पेन सह.तद्रहितस्वेन च पुन ्विर्विध 
इति ता एव सबीजः समाधिरिति ४६ व्याख्याने स्फुशिभविष्यति ll १७॥ 


असम्प्रज्ञातप्तमाघेरुपायस्तमावावाह— 


विरामप्रत्यया भ्यास पूर्षः सस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८.॥ 
दिरम्यतेऽनेनेति विरामः वितकीदिचिन्तापरित्यागो वृत्तीनामभावो वा तस्य प्रत्ययः कारणं पर 
वैराग्यं तस्पाभ्यासः पौनःपुन्येनाशु्ठानं (३)तदेव पूर्व कारणं यस्य स विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारः 
शेषः निरालम्बनः (४)निवृत्तिक इति यावत्‌ । अन्यः पुवोक्तात्सम्परज्ञाताद्विलक्षणोऽसम्प्रत्ञातो निर्बीजः 
समाधिरित्यर्थः। उक्तं च-- "THE ® 
मनस्ते वृत्तिञ्चन्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः । 
असम्मज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते ॥ इति । ० 


— M —— ————ÁAÁ —————— m " 
(X) चतुष्ट्यानुगत इति । कार्य हि कारणानुप्रविटं न कारणं कार्येन तदयं वितकः स्थूल आः 


भोग! स्थूल सूकष्मेन्द्रियास्मिताकारणचतुष्यानुगतो भवाति । उत्तरेषु तु त्रिद्येककारणकाखिद्मकरूपा 
भवन्ताति भाव; । : 3i 

(3 ) स चतुर्विधः सम्पज्ञातों विकल्पाविकल्पभेदेन पुनर्द्रिवध इत्याह-यदा त्विति । 

(a) पौन.पुन्येनाचुष्टानांमोति । तत्र या काचित्‌ वृत्तिरुल्लम्तति तश्या नेरन्तर्येण पर्युदसनं 
स विरामप्रत्ययाभ्याप्त: । Ade 

(४ निरालम्बनः न आलम्बनं किञ्चिदपि वस्तु आश्रयो यस्य स qaem: । - 


e 
r 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१० . पातअलदशेन 


अयं भावः | [चत्तपरिणामत्रतुर्वध; व्युत्थानं समाधिप्रारम्म एकाग्रता निरोधश्रेति । तत्र छ्षिप्तमृढ़- 
विक्षिपाश्चित्तधूमयो व्युत्थानम्‌ सत्वोद्रेकात्समाधेप्रारम्मः | एकांग्रंतानिरोधो चावधिभूमी प्रतिपारिणामं 
च तज्जनितसंस्कारा उद्भवन्ति । तत्र व्युत्थानजनितसंस्काराः समाधिप्रारम्भजनित स्कारः प्रत्याहन्यते 
तज्जाताश्विकाप्रताजेः संस्कारः तज्जाता निरोधजनितेः संस्कारः स्वरूपं च हन्यन्ते । यथा सुवर्णसंव- 
'लेतं घ्मायमानं सीसमात्मानं सुवर्णमले च निर्दहति तथैकाप्रताजनितसंस्कारान्‌ स्वात्मानं च निरोधजाः 
सस्कारा निदेहन्तीति ॥ १८ ॥ 

तदेवं योगस्य स्परूपं भेदं च संक्षेपेणोपायांश्चाभिधाय विस्तरेणोपाय योगाभ्यासब्रदर्शन पूर्वक ुपक्रमते-- 
x भवप्रत्ययो विदहप्रकृतिळयानाम्‌ ॥ १०. ॥ 

Cafe जायन्ते जन्तवोईस्यामनेन वेति भवः प्रकृत्यायनात्माभिमानरूपः सेस।रः स एव प्रत्ययः कारणं 
यत्य स तथा निरोधसमाधिरितिशेषः। अथवा भवोऽज्ञाननिबन्धः पूनः पुनरावात्तिः स एव प्रस्ययः कारण 
फले यस्य तथा, बिदेहाश्च प्रकृतिलयाश्र तेषां भवप्रत्ययो निरोधसमािमवर्तीत्यर्थ। अये भावः । ये च भूते- 
स्हियाणे बा विकारान वा प्रकृतीर्वा महदहङ्क।रपञ्चतन्मःत्राननाव्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्नास्तीष्टिका वैराग्य- 
सम्पन्नास्तदुपासनया तद्रःसनावा(ितान्तःकरणाः शरीरपातानन्तरमिन्द्रियादिधु भूतेषु वा लीनाः संस्का- 
रमात्रावशेषमनसः ष।्कोशिकशरीर(१)रहिताः बिदेहाः ते हि स्वसंस्कारमाधोपयुक्तन चित्तेन केवल्य- 
पदमिवावृत्तिकत्वमनुभवन्तः ( वृत्तिशम्यत्व॑ प्राप्नुवन्तः ) स्वसंस्कारविपाकं तथ।जातीयकं जन्मना 
स्वरूपमतिक्र।मन्ति । तथा प्रकृतिलथा श्च अत्यक्तमहदह क्कारपञ्च तन्मा्रेऽवन्यतमदास्मस्वेन प्रतिपन्नाः ` 
स्तदुपासनया तद्वासनावासितान्तःकरणाः पिण्डपातानन्तरमव्यक्तादीनामन्यतम!स्मिन्‌ लीनाः अजनित- 
सत्त्वपुरुषान्यताळ्याती चेतासे प्रकृतिलीन केवल्यपदामिवानुभवान्त तावद्यावन्न पुनरावत्ततेऽपिकारव- 
शाचित्तम्‌--भ्रकृतिसाम्यमुपगतमपि चित्त मवाध प्राप्य पुनरपि प्रादुभवतीति । तथ।चोक्त वायुपुराणे 

देश मन्वन्तराणीह तिएन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 

मातिकास्तु शत पूर्ण सहस्रं त्वाभिमानिका: ॥ 

बौद्धा दश सहस्जाणे तिष्ठान्त विगतञ्बराः | 

पूर्ण शतसहस्न तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तक!: IL 

पुरुष निर्गुण प्राप्य कालसंख्या न बिद्यने ॥ इति । 

मन्वन्तराणीति सर्वत्र सम्बध्यते । सवेवृत्तिनराधरूपासम्प्र 

योऽपतम्पर्तातस्तस्याज्ञानपूर्वकसेन पुनरावृत्तिफलकच्वाद्रव 
जन्मा वृत्तिनिरोधस्तस्य परवेराग्यहेतुकस्वेन निर्वाणकल 
5प्रम्पज्ञातों योगो ममुक्खाभिरुपादेयः | 


-— 


योगिनां तु समाधेरुपायक्रममाह - 


ज्ञातापि द्विवधः तश्र प्रकृत्यादेलयप्रयुक्तो 
TUTTUH । यस्तु वक्ष्यमाणत्रद्धायुपायलब्ध- 


केत्वादुपायपस्पयत्वम्‌ अग्रमेव च मुछ्यो- 
इतरस्तु योगाभासो ह्या इति ॥ २९५ ॥ 


(९ ) घाट्कोशिकशरारोति । rw 
रपाद्वै शोणिते जातं शोणितान्माप्प्तम्मवः । 
मासाज्ञ मेदसो जन्म मेदसो इस्थिप्तमुद्भवः ॥ 
अस्थ्नो मज्ञा समभवन्मञ्जातः शुक्रप्तम्भव; | 
पनि रट VRHUSIT: पिण्डस्मुद्भवः ॥ 
_ज्जाशुक्राड्यपट्कोशनिवृत्ताविधुराः विदेहां: prm s थः 
वरणब्रह्माण्डान्तगंता fa I iud म जे pae 


— ~ 
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योगप्रदीपिकासहितम्‌ । ११ 


इतेरेषां विदेहप्रकृतिलयेव्यतिरिक्तानाम । श्रद्धादिपत्च qi: कारणं यस्य स तथा, असम्पज्ञातो 
भवतीति शेषः । श्रद्धा चेतसस्तत्त्वविषय: सम्प्रसादोदभिरुचिः अतीच्छेति यावत्‌ । तया बीयधुत्साहो 
धारणाछ्यः प्रयत्न उपजाय्रते तस्माद्यमानियमादिपरम्परया स्मृतिर्ध्यान तया अविक्षिप्ते चित्त योगाङ्ग" ` 
समाधियुक्तं भवति यमनियमादिनान्तरीयकसमाध्युपन्यासेन च यमनियमादयोपि ura । तदेव- 
मखिलयोगाडुःहम्पन्नस्य चित्तस्य प्रज्ञाप्रकर्षा गुणपुरुषान्यताख्यात्यभ्याप्तर सम्भज्ञात उपजायते येन ° 


यथावस्तु जानाति 'पदभ्याक्षात्तद्विष पकपरवैराग्याचासम्मन्ञातसमाधिमव्ति स हि केवल्यहेतुरित्य्थः॥२०॥ 


ननु मृदुमध्याधिमात्रोपायादयो नवविधा योगिनो भवन्ति यथा म्रदूपाप्र: मध्योपायः अधिमात्रोपायः, 
तत्र मृदूपायोपि त्रिविधः मृढुसवेगो व्यसंवेगस्तीम्रसवेगः,' तथा मध्योपायोधिमात्रोपायोपि । 
एवं श्रद्धादयश्रेयोंगोपायास्तर्दि एतेषामविशेषेण समाधितत्फले स्प्रातां तथातु न qum इति येषां 
समापिस्तान्‌ दर्शयति सजेण-- . | 

| (१)तीवसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 

dla सेवेगो वेराग्यं येषां तेषामधिमांत्रोपायतीब्रप्ेवेगानामासन्नस्तादश: समाघिः तेषामेवासम्प्रज्ञ। 

तसमाचिस्तत्फलँ कैवल्य च भवतीत्यर्थ: ॥ २१॥ 
तीत्रपवेगस्यापि त्रेविध्यं विशेषत्वे चाह-- 
स्रुढुमध्याधिमात्रत्वात्ततो5पि विशेषः ॥ २२ ॥ 

तीत्रप्षवेगस्पापि मदुमध्याधिमात्रखात तत, तद्वेदादिशेषः ` अधिमात्रोपायमृदुसंवेगस्‍्य योगिन 
आसन्न: समाधिः तस्मादधिमात्रोपायमध्यतीत्रप्ववेगस्पासन्ञतरः तस्मादपि अधिमात्रोपायाधिमात्रतीत्रध- 
वगस्यासन्नतम इति विशेषः स समाधिस्तत्फंठं चेत्यर्थः ॥ २२ ॥ 

नः्ेतश्मादेवापतत्नतमः समाधिमेवाति किमस्योपि कश्चिदुपायोशश्त न वेत्पत आह-- : 

इश्वरप्राणिचानाडा ॥.२३ ॥ 

४ इ३वरो5नुपदवद्ष्पमाणलक्षणस्तत्र प्रणिधानं भक्तिविशेो विशिष्टमुपाप्तन विषयसुखादक फठमनि- 
निच्छन्‌ सवीसा क्रियाणां तस्मिन्‌ परमयुरावपणामेति यावत्‌ । तस्मादासत्नतमः स समाधिस्तस्य 
तत्फलस्प च लामो मवतीप्पर्ष; । प्रगिधानादामेमुख्वीकृत sic इदमस्पाभिमतमस्त्वितीच्छामात्रेण E 
भक्तमनुगृहणातीताश्वरेच्छामात्रै सिप्र तयोली मोपयान्तरमिति I ERE 

ननु कोयमीइवरो नामेत्याह ¬ is ढ 

के शकर्मविपाका५5शयेरपरासृष्ट: पुरुषविशेष ईइवरः ॥ २४ ॥ 

(_विलभस्तीति क्लेशा अविद्यादयो वक्ष्यमाणाः, पञ्च कर्माणे कुशलाकुशलजनकक्रियाः, विपाक- 
स्नत्क्रियाफलं जात्यायुभोंगाः, विपाकानुगुणा वाप्तना आशयाः आफलविपाकाथित्तभरमौ शेरते इति 
sqq । तैरपरामृषटः त्रिष्वपि कालेषु न degz: पुरुषविशेषः अश्येश्यः पुरुषेम्यो विशिष्यत इति वि- 
शेषः ईश्वर ईशनशीलः इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणक्षमः । यश्चपि सर्वे्ामात्मनां क्ले श्ञादिस्प शो," 
नास्ति तथापि चित्तगतास्ते तेषूपदिइशरतते यथा योद्धृगतो जयपराजयौ स्वा'मिनि व्यपादेशयेते तेन 
तथाभूतेन चित्तेन परामृष्टः सांप्तारिकः पुरुषश्चित्ताविवेकेन भोक्तृखात्तेः कालन्रथेपि संबद्धो व्यवह्नियते । 
và प्राकृतेवेकारिकदाद्चिणिका.ने त्रीणि बन्धनानि च्ित्वा केबल्यं पराप्ता अपि मुक्तारमानः प्रकृतिलीना 
Era न तथा पूवी बन्धकोटिः wis समानैव । प्रकृतिलीदादयस्तु प्रकृत्यादिभावनासंस्कृतमानप्ता 


^ 


_ (१) अधिकं प्रमाणं येबा'ते अधिमात्रा उपायाः क I पाती भ्रज्ञास्ताः ते च प्राणिनां प्रारप्तस्का- 
रबलान्मृदुमष्यीधिमाष्मे दाहूवन्तिः । उगायतारतम्याबिरं चिरतरं कषिप्रं श्विपतर शिद्धयाम वन्ति तत्र 
केषांचित क्षिप्रतरं सिद्धिरित्यत आह तीत्रशेवेगाना।मेति-- e 
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१२ . - पातञ्जलद्शैंन..... 


बन्थत्रयं सकवा देहपातानस्तरमेव प्रकृत्यादेल्यं प्राप्नुवस्ति तेषां हि उत्तरा बन्थकोटिरस्त्येव qaua- 
त्तिनियमात । ईश्वरस्य च न तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी स हि सदेव मुक्तः संदेवेदवर इति । | 
नजुज्ञानक्रियाशक्तिमत्वं परमश्चर्य पुरुषस्यापारणामिनः कथामिति । उच्यते । अस्तश्चिरस्याना- 
दिसिद्ध शद्धसत्त्वात्मक प्रधानज चित्त निरतिश्ञयज्ञानक्रियाशक्तिमत्‌ । न च कथं चित्तोपादानात्मागे- 
०च्छायुदेतीति वाच्यम्‌। बीजाङ्कुरवत्‌ (९)समेभ्रलयप्रवाहस्यानादित्ात्‌ । ननु तावृश्ञचित्तसच्ते किम्मा- 
नामेति चेदुच्यते । स्वाभाविकी ज्ञानबत्क्रिया च, एष सर्वेदवर इत्यादिवेद्वाक्यामेति)॥ २४ ॥ 
किश्च(१)-- न E 
[o १० ७ e "^ 
q*3 [नरातशय सवशबाजम्‌ ॥ २५ ॥ | 
तत्र fent अतिशयान्निष्कान्तं निरतिशयं चरमकाटां (३)प्राप्त यदिदं बुद्धिसत्त्वावरकतमो- 
पगमतारतम्येनातीतानागतवर्तमानानां प्रत्येकं समुधयेन च वर्समानानामतीन्द्रियाणां प्रमेय मात्राणां 
प्रहणमल्पै बहु च (४)पवैज्ञस्प बाजि कारणं ज्ञापकमिति यावत्‌ । एताद्ध वर्धमानं यत्र निरतिशयं स 
Wim । अनुष्यादीना तु ज्ञानं निरतिशयेन ज्ञानेनाविनाभूतं भवाति सातिशयत्वात्‌ यद्यत्सातिश्ञयं तत्सर्व 
निरतिशयेन सजातीयेन युक्तम्‌ यथा कुम्भादिपरिमाणं विभुपरिमाणेनेति|भावः ॥ २५ ॥ 
एवमीइवर निरूप्य तस्य प्रभावभाइ-- Vs 
" पूवेषामपि गुरु; कालेनानघच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
qi हि सर्गादावुसन्ना गुरवो ब्रह्मादयः WEN: कालेनावच्छियन्ते स एष तेषामपि गुरुरुपदेष्टा | 
कता कालेन वषशतादिना तस्यानवच्छेदात्‌ न स कालेनावाच्छियते अनायन्तत्वादित्यर्थः i 
दातिः “यो aet विदधाति पूर्व यो वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै”इत्याद्या ॥ २६ ॥ यः 
एवं भ्रभावधुकत्वा उपासनोपायानाह-- 
तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७॥ 
तस्य पूर्वोक्तमहिम्न $इव भिधायकः प्रणवः प्रक नूयते ep 
तीति वा प्रणव: ॐक्ार्‌ः po ek ढा र ति 
( भकाशयते Sad हि अस्मा- 
eT: | आत्तेरपे प्रतिमा- ` 


तजपस्तद्थमावनम्‌ ॥ २८ ॥ ` 


_ (१) pA | का रण e ARIS TC 7 - V) बीजाङ्कुरवदिति । यदा सर्वकार्यस्य प्रलयस्तदा मविष्यत्क 
देयमिति भगवता सकल्य्यते तत्सदुल्पवासित प्रधाने लीन तस्सगोदै। 
तीत्यनवद्यमिति भाव: ॥ 


(२) एवमस्म क्रियाशानशकती sil प्रमाण 
30 ममिधाय ज्ञा 
(३ ) चरमकाष्ठामिति। यतः परमातिशयवत्ता नास्त is प्रमाणयर्तात्याह ।कषञचेति। ` 


(४ ) अल्पं बहु चेति कश्चित्‌ किञ्चिदेवाती * on 
प्रहणस्याल्पत्वं बहुः कृतमित्यर्थ:॥ २ तादि गृह्वाति काव बहु कशिद्रहुतरामिति प्राद्यापेक्षया 


8t होकांनुभ्रहाथीमेद्‌ चित्तमुपा- 
चित्तमुद्वति तेन चेश्वरो नुगृद्वा- 
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——————— 


योगप्रदौपिकासदितम्‌ i १३ 


तस्य साब्रिमाकस्य (१)प्रणवस्य जपो यथाविध्युधारणं मानसमुपांशुवों तदस्य We. 


इवरस्य मावन पुन-पुनश्चर्तात्त निवशन च तस्माचित्तमेकाप्रं सपत्यतं परमात्मन्यारमात परमात्मसाक्षा- 


त्कारवड्धवतीति यावत्‌ । प्रणवजपानन्तरं योगमभ्यस्य तदनन्तरं च पुनः प्रणवं जपत्‌ । तथा चाक्त 
विष्णुपुराणे-- 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्खाध्यायमामनेत्‌ । : 
स्वाध्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति । 
` प्रणवजपपूर्वकेश्वराबुचिन्तनरूपइवरप्रागेधानस्य साक्षादेव मोक्षे हेतुत्वमुकै भगवता श्रीकृष्णेन 
“आमित्पेकाक्षर ब्रक्षे त्यादिनोते ॥ २८ ॥ 
फलान्तरमप्याह— 
संतः प्रत्यक्चतनाधगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ll 
ततस्तस्मासणवजपपूर्वकेदवरचिन्तनात्‌ प्रत्यफ्चेतनाधिगमः: प्रति प्रतीपं विपरीतमञ्चतीति प्रत्यक्‌ 


- सं चातो चतनेश्चेति प्रत्यकचेतनोऽबिद्यांवान्‌ पुरुषो जीवः ( तदनेन (२)६श्वरात्‌ ` शाइवातिकपतत्त्वोत्क- 


§तपन्नाद्वि्यावतो निवर्तयतीति भावः ) यथेवेश्वरः शुद्धः संपन्न केवलोऽनुपस्तगेस्तथांयमपि बुद्धेः प्रति- 


- संवेदी प्र्यकचेतनोऽस्याधिगमो ज्ञानं स्वरूपतो भवाते | अथवा विषयप्रातिकूल्येन स्वान्तःकरणमामे 


मुखमञ्चति या चेतना सा प्रन्यक्चेतना दृक्‌शाफस्तस्या अधिगमो भवतीत्यथः | अन्तराया अनुपद्व- 
' क्यमाणलक्षणास्तदभावस्तेषाममावोऽनुद्धवः उद्रूतानां विनाशश्चत ॥ २९ ॥ 
नु केऽन्तराया इत्याशङ्क्याह 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालंस्याविरतिश्रान्तिदशेनाळब्धभूमिकत्वानव- 
[स्थतत्वान [चत्तावक्षपास्तऽन्तरायाः॥ ३० ॥ 
नंवैते रजस्तमोबलात्मवर्तमानाश्वित्तस्य विक्षेपाः खल्वमी व्याधयो योगाच्चित्तं विक्षिपन्ति अपनय- 
न्तीति विक्षेपा उच्यन्ते । ते नव अन्तरायाः (३)चित्तवृत्तिभि संहेते भवन्ति एतेषामभावे न. भवन्ति 


( १) साधेत्रिमात्रेकस्योति । तथा -चापस्तम्बः:-- 
` fang प्रयोक्तव्यः कर्मारम्भे तु सर्वेशः 
तिलः सार्धाश्च कर्चत्या मात्रा स्तत्त्वार्थचिन्तक: ॥ 
देवताध्यानकाले तु प्लुतं कुयीन्न सशयः ॥ इति! 
योगतस्वोपनिषदि-- , | 
ततो रहस्युपाविष्टः प्रणवं प्लुतमात्रया । 
अपेत्पूीरजितान तु पापानां.नावाहेतवे॥ 
CT सवैविध्नहरो मन्त्रः प्रणवः स्ेदोषहा। #. 
एवमभ्यासयोगेन शिद्धिरारम्भसम्मवा। हते ॥ . Ns 
ध्यानबिन्दूपनिषदि —. . ee 
` `` हृत्ग्नकर्णिकामध्ये स्थिरदीपानिभाकृतिम्‌ ॥ 
अडष्ठमात्रमचलं व्यायेदोकारमीइवरम्‌। . 
योगचूडामण्योपनिषदि-- Qi yof 
` `` ' पद्मासनं समारुद्य समकायशिरोधरः ui 
नासाग्रदृटिरकान्ते जपेदांकारमव्ययम्‌ ॥ 
( २ ) ताश्‍पिरीताचरणमनेन प्रत्यक्चेतनकथनेन ।.......... १ टु 
(-६ ) अन्तरायाः अस्तमेध्ये आयास्तीस्यन्तरायाई योगादेच्ना इत्यर्थ; ॥ 
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१४ पातअ॒लद॒शेन 


पूर्वोक्ताधित्तवृत्तय; । सेशयश्रान्तिदशने तावद्वत्तितया वृत्तिनिरोधप्रतिपचो व्याधिप्रभृतयस्तु quum. 
चर्थात्तत्मातिपक्षा एवेत्यर्थः । व्याधिः घातुरस्षेस्वरियवेषम्यानिमित्तो ज्वरादिः | स्त्यानं कर्मानहेता चित्त- 
स्य । संशय उभय्रकोट्यबलम्वनं ज्ञानं योगः साध्यो न वेति रूपम | प्रमादोऽनवधानता समापसाधने- 
$पयत्नः । आलस्यं कायस्य चित्तस्य च कफादिना तमप्ता च गुरुत्वादप्रवात्तः । अविरतिः चित्तस्य 
* विषयप्तप्रयोगाज्ञः्णाया मासक्तिः । भ्रान्तिदशन तत्थ्ये5तव्य्यज्ञानमतत्थ्य़े तस्थ्यज्ञानमिति विपभेय- 
` ज्ञानम्‌ । अलब्धभूमिकत्व + मधुमत्यादीन! emp कुतश्चिन्निमित्तादलाभः । अनवस्थितत्वं 
लब्धायामपि भमो तत्र चित्तस्यास्थितिः । नंवेते समाधेरेकाग्रताया विरोधिनो योगान्तराय्‌। . उच्यन्ते 
यथा एते नोत्पत्स्यन्ते तथा कार्यमित्यपि ग्रन्थस्थामिप्रायः ॥ ३० ॥ 
ननु न केवलं नवान्तरायाः सत्ति दुःलादयोप्येते तैः सह भवन्तीत्याह -- 
दुःख दाँमेनस्य।ङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥-३१ n 
दुःख राजः पारणामः प्रतिकूलवेदनीयं व्याधिवशाच्छारीरं कामादिवञान्म!नसं चाध्यात्मिकम्‌ । 
°याप्रादिजनितमाधिमेतिकम्‌ । प्रहादिपीडाजानित माधिदोधकम्‌ । तच्चेदं नु.खत्रये प्राणिमात्रस्य-प्राति - 
कूलवेद्नीयतया हेयमित्याशयेन भाष्यकृत्‌ लक्षण याते “येनामिहताः प्राशेनस्तस्पोपघाताय प्रयतन्ते 
तद्दुःखमिति”। दौर्मनस्यामिच्छापिघाताच्चेतष्षः क्षोभो दोस्थ्यम्‌। भङ्गमेजयलं यदङ्ान्येजयति कम्प - 
याति तस्र बाधकमित्यर्थः | अनिच्छतः प्राणो यद्वाद्यं वायुम।चामति प्रवशयति: स _ वासः qal. 
ध्यङ्गरचकविरोधी । NUS: अनिच्छतोपि पाणो यस्कोष्यं. वायुं निःसारयति स समाध्यङ्गपूरकविरोधी। 
एते विक्षेपः सह भवन्ति विक्षेप्तचित्तस्य भवन्तीत्यर्थः ॥ ३१ ॥ | यो 
नजु समाघिप्रतिपक्षा विक्षेपा अभ्या सेवराग्याभ्या निरोद्धव्याः तत्राय पस्य विषयमुपक्षहरत्रिदमाह -- 
, तत्प्रतिषेधार्थभेकतत्वाभ्यासः ॥ ३२॥ j 
a विपतातिपारवमेकत मारस्य पुनः पुनश्चेति तस्य निवेशन ६ 
मिति याबत्‌ । स mu ईश्वरमात्रावलम्बन (१ )चि त्तमभ्यसेदित्यर्थ; । 
ते विक्षेपा: प्रणाशमुपयान्तीति भावः| कर्िमञ्चिद्भिमते तच्षेध्भ्याप्तः का 
_यथाभिमतध्यानद्वेति वक्ष्य सनरस्य प्रत्याख्ययत्वप्रसड्ठात ॥ ३२ ॥ 


यानं. प्राणिधान- 
तद्रलासव्यादेतायामकाग्रतायां 
ये इत्यर्थ हाते कश्चित्तदयुक्त 
(१ ) इंश्‍वरमात्रावलम्बनामाते | तत्र Times जप ह. t To 
द्वाविशतिसहस्राण हृद्यादभिनिःृताः | c 
हिताहिता नाम नाद्यस्तासा मध्ये शशिप्रभम fe 
मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचल: । 
स शेयस्त विदित्वेह पुनराजायते न quss 
थातेरप्याह--“आसेत्येवोपास्तीत तंदात्मानमेवाबित तमेव धीरो विज्ञाय तमेव je. $तिमृद्यु मे 
ति” इत्यादि । उपासना तु सयुणब्रक्षविषंयकमानसव्यापारः त च ध्यानरूपः के न णे 
nef दार्धेकालंनरन्तर्योपेतमनोवृतित्थिराकरणामाते तदर्थ; | तत्तज्ञानाद्वेदार् e pubs 
असमत्ञातमेदार्ध सगुणमिति विशेषणम्‌ । अतंपज्ञाते निरयुणं ब्रह्म निर्विकल्पतया विष es d 
मनसो लयेन am स्वतोऽभावात्‌ 1 मन्तः स्थितावपि च निगुणस्य' ध्यानं न सम UE 
Pe च्‌ तेदगाचरत्वातू निरुक्त ।कारमर्यगारमध्यानन्तु मल्या कि हिरोका 
तस्य साकारत्वन मनोगो चररवत्म्भवात्‌ । सणणत्रझध्याने च निर्विवादमेव तः ह तथाम 
ओकत i „ ७ UN. तबुमयमत्र प्राणेधानामिति । 


स्वदेहमराश कृत्वा प्रणव चोत्तराराणेब्‌ । ! ` 
ध्यान निमेथना)भ्मासा धु पर्येद्धूदे स्थितम्‌ ॥ ७ (४) 
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योगप्रदीपिकासद्दितम्‌ ! १५ 


इदानीं चित्तसस्कार।पादकं परिकर्म ( चित्तस्बैयहेतुचित्तप्रसादप्षाधन ) उपायान्तरमाह-- 
मेत्रोकरुणासुदितोपेक्षाणां सुख दुःखपुण्यापुण्याविषयाणां 
भावनातश्रित्तप्रलसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


asi सह. ०४60. td Male Daim Min aoe ems Lt 
दुद्यग्निश्वन्द्रमा: खर्य: सोममध्ये हुताश्नः। | ° 
तेजोमध्ये स्थित सत्त्वं सत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ | 
तेजोमयं पश्यति वीतशोको धातुः प्रस्तादान्माहिमानमाव्मनः ॥ 
वासुदेवस्तमोन्धानां पर्णरपि पिधीयते। | 
अज्ञानपटपंवीतोरीन्द्रियविषयच्छमिः ॥ 
एष वे पुरुषो विष्णुव्यक्ताव्यक्तः सनातनः । 
एष धाता विधाता च पुराणा निष्कलः शिवः ॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादिस्यवर्ण तमप्तः परस्तात्‌ 
ये वे विदिस्वा न विभेति मृच्योर्नान्या हि पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ इति । 
हृपग्निइचन्द्रमाः सूर्यः साममध्ये हुताशन इति क्रमामिधाने हनमध्ये चन्द्रमा स्रं इति पाठः शोभन 
द्वितीयचरणस्वरस्ताद तदपि वस्तुमानत्रपदशन नतु स्थितिक्रमकथनम्‌। अप्र ३६ uo टि० सूयमण्ड- 
लोपरिचन्द्रमण्डलं तस्योपरिवद्विमण्डलमितिस्पटम्‌ । 
हारीतस्मृतो सप्तमाध्याये 
योगाभ्यासबलेनेव नस्येयुः पातकाने तु। 
तस्माये।गपरो भुत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः॥ 


पुनस्तथा : 
एकाकारमनायन्तं बुद्धी रूपमनामयम्‌ । 


सक्ष्म!त्सूदमतर ध्यायज्जगदाधारमच्युतम्‌ ॥ 
आत्मना बहि रन्तस्थं शुद्धचामीकरप्रमम्‌। 
रहस्पेकान्तमासीनो ध्यायेदामरणार्तिकम्‌ .॥ 
फलान्तरमप्युक्तं मधुसूदनसरस्वतीधतस्मृती-- 
सवैपापप्रसक्तोपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌॥ 
भूयस्तपश्वी भवति पङ्किपावनपावनः॥ इति!। 
ध्यानबिन्दूपनिषदि तु-- 
अध्पत्रे तु हसओं दावि शप्केशरास्वितम्‌ । 
aer मध्ये स्थितो भानुर्भाचुमध्यगतः शशी ॥ 
शश्ञिमध्यगतो व ह्विस्तस्मित्मध्य्रगता प्रभा । s 
प्रभामध्यगतं पीठं नानारनप्रवोष्टितम्‌ ॥ « 
तस्य मध्यगत देवं वासुदेव ।निरष्ननम्‌॥ हत्युक्तम ॥ 


आत्रियस्म्रतौ ¬ T EN: 
प्राणायामसहस्नण यत्पापं नइयते चिराण । 
क्षणमात्रेण -तत्पाप॑ हरेध्योनात्मणुदयति ॥ 
प्रायाश्चित्ताधिकारे ओट्वेरा-- | 3७8 ramis 
ध्यानेन सदृशं. नास्ति शोधनं पापकमेणाम । ...... 55.7 
दवपाकेष्वपि sene ध्यायी नेव qeu. , .  . ० >¬ 5. 


© 
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4 [भयादिति इस्युच्यते । तत्र मेत्री-सीहार्द दवेषाभावों न तु स्नेहः तस्य बन्धार्म- 


१६ 


पातञ्जलद्शन ` 


\्यानेनात्मध्यानेन, ध्यायी निदिध्याप्तनशीलवान । 


विष्णुपुराणे 


्रातार्नोशि तथासन्ध्यामध्याह्वादिषु संस्मरन्‌। 
नारायणमवाप्नोति स॒द्यः पापक्षयं नरः । 

तस्मादहर्निशं विष्णु संस्मरन्‌ पुरुषो मुने । 
न याति नरकं शुद्धः संक्षीणाल्विलपातकः । 


— 


एतेन श्रीवासुदेवोपासनाया अत्युत्कृष्टत्वमुक्त भवति । भत एव “एवं सततयुक्ता ये! इस्यादिना- 
झुनकृतप्रइनस्योत्तरमुक्त 


श्रीकृष्णेन | 
मय्यांवेश्‍यमनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते । 
शरद्धयापरयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ इति । 


भस्य प्रगेधानस्य प्रकारमाह भगवटरीतायाम्‌ -- . . 


पुनः 


किञ्चानवरतमीदवरा 


(९ ) मेत्ादचतुश्यं चोपलश्नणम्‌-_ 
दिधर्माणामिति वेदितव्यम्‌ छै भि 
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यथा योगी युक्णीत सततमात्मानं रहप्ति स्थितेः । 
,एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छूत नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ 
तत्कामं मनः कृत्वा यतचिच्नेद्धियक्रियः | 
उपविश्यासने युञ्ज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ 

समं कायश्ञिरोग्रीवन्धारयन्नचलं स्थिरः । 
सम्प्रेक्ष्य नास्तिकाम्रं सवं दिशश्चानवलोकयन्‌ । 
प्रशान्तात्मा विगतभीब्रेझचारित्रते स्थितः । 

मनः संयम्य मचित्तो युक्त आध्षीत मत्परः || 
युञ्जन्नेवं सदास्मानं योगी नियतमानसः | 

शान्ति निर्वाणपरमां मत्सस्थामाधेगच्छाते ॥ इति 


मनेवेन्द्रियम्रामं विनेयम्य समन्ततः । 

शनेः शनेरुपरमेद्बु्या धतिशृहीतया ॥ 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा नः किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरभ्‌ ॥ 
ततश्ततो नियम्येतदात्मन्येव qut quer इति । 
पिंतचित्तेन भवितव्यम्‌ तथोक्तं तत्रेव-- .. 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याई घुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्प योगिनः ॥ 

Cmm | 


चेतसा सवैकर्माने भवि सम्यस्य gae 
डद्धियोगमुपाभ्रित्य मचित्तः सततं भव ॥ शते im 


| tü 
fs P 


अभय सत्त्कसंशद्धि'रिव्यादीनाममानित्वमदाः्भत्वामेत्या- 
uu 02१ "3 


योगप्रदीपिकासहितम्‌। १७ 


कत्वात्‌ सुखितेषु (साधुषु) मैत्रीं भावयतः इष्यो(१) पराभ्युदयासहन॑ निवत्तेते | दुःखितेषु करुणामा- 
स्मनीव परस्मिन्‌ दुःखप्रहाणेच्छां , कथन्चु एषां दुःखनिवाच्ः स्यादिति कृप! भावयतः परापकारचि- 
कीषाकालुष्यं चेतप्तो निवर्तते । पुण्यवत्सु प्राणिषु मुदितां पुण्यानुमोदनहर्ष भावयतः परयुणेषु दोषा- 
विषकरणमित्यसूयाकालुष्यं निवर्तते । अपुण्यवत्सु उपेक्षा माध्यस्थं नानुमोदनं न वा द्वेष्यं भावय- 
तोऽमर्षकालुष्यं निवर्तते । एवं भावयतो राजसतामसधरमैनिवृत्तौ शुक्लधमादयात्सत्त्योस्कर्षेसम्पन्ः स- 
म्भवति । वृत्तिनिरोधपक्ष तस्य प्रसतादस्वाभाव्याचित्तं प्रसीदाति । वक्ष्यमाणेभ्य उपथिभ्श्षः मसन्नमका- 
ग्रश्थितिपदं लभते अत्या मेत्रयादिभावनायो न ते उपायाः स्थित्ये (९)कस्प्यन्त इति Hm ३३ ॥ 


इदानीं तान्‌ स्थित्युपायानाह-- 
प्रचछछदनविधारणाश्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ i 
प्रच्छर्दनं(३) भाणस्य को्यस्य वायोयोगशाखानुसारात्राप्तिकापुटाभ्यां शनै्वि रेचनम्‌ । वि रेचि- 
तस्य तस्य बहिरेव स्थापने विधारणं न तु सहसा प्रवेशनं, तदेताभ्यां वायोर्लघुकृतशरीरस्य मनः स्थि- 
तिपर्दै लभत इत्यर्थः । प्राणजये चित्तस्य जयस्तयोगत्योरविशेषादिति मावः । अत्र चोत्तरसूत्रस्थात 
स्थितिनिबन्धिनीपदाल्स्थितिम्रहणमाकृष्य स्थिते सम्पादयेदिति भाष्यार्थेन सम्बन्धनीयम्‌ । वा शब्दो 
वक्ष्यमाणोपायान्तरापेक्षो विकल्पाथैः । न तु मेत्यादिमावनापेक्षया तया सह समु्ययस्योक्तः्वात्‌ ॥३४॥ 
स्थित्युपायान्तरमाह- . 
विषयतो वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥ ३५ ॥ 
विषया गन्धरसरूपस्प्ीश्ञन्दाः ते विद्यन्ते फलखेन यस्याः सा प्रवृत्तिगन्धादिसंवित गन्धा- 
दिसा चात्कारः सा उत्पन्ना सती मनस्तः स्थितिनिन्धिनी भवति । स्थिते निबध्नाति चित्तं स्थितौ 
निबध्नातीत्यर्थः। नासप्रे चित्तं धारयतो धारणाध्यानसमाधीन (४)कुर्वतस्तजयादिव्यगन्धसंवित्‌ (दिव्य- 


(१) ईष्योति । उपलक्षणमिदे रागकलुषस्यापि तथाहि ख्ेहादनुभ्रयमानं सुजमनुशेते यः सु- 
खजात सर्व मे भयादिति राजसीधीबृत्तिविशेषः स राग उच्यते । स च रागो वृष्टादृष्छुखसामग्प्य- 
भावा्सर्वसुजासम्पत्त्या. चित्तं विक्षिप्य .कलुषीकरोति यदा चाये gig प्राणेषु "rdi मावये- 
स्सेबैप्थेते सुखिनो मदीया इति तदा eger स्वकीयमेव सम्पन्नामिति तत्र रागो सत इति मावः | 

(२ ) राजसतामसवृत्तिरहितस्य चित्तस्य सात््विकबृत्तिप्रवाहितैकागप्रतारूपः स्वरूपनिष्ठः परि- 
णामः स्थितिः तन्निमित्तमित्यर्थः । . 

(३) प्रछर्दैनमिति । तच्च प्रकर्षण निःशेषेण छदेनं त्यागः, विधारणं विशेषेण यावता कालेन भर्त्तु श- 
कमते तावता कालेन बहिः स्थापनम्‌ । नासिकापुटाभ्यामितिविशेषण मविशेषोक्तेः । अत्र काश्चित । प्रछ- 
इनं विरेचनं विधारणं कुम्भकः रेचनोत्तरं पूरणं विना विधारणासम्भवात्पूरकोप्यर्थादायातः तथ! च पूर- 
ककुम्मकरेचकैर्मनसः स्थितिपदं सम्पादयेदित्यथैमाह । न श्व शोमनः बाह्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्तिरित्यादि- 
बक्ष्यमाणसूत्रेण तस्यलाभादिति ज्ञेयम्‌ qug विधारणं पूरकः रेचकपूरकाभ्यासतन मनसः स्थितिपर्द 
लभेत इत्यर्थमाहुः। स चाप्युक्तः तथाभ्यासकाले तदनन्तरं वा न मनस्तः स्थितिः सम्भवति प्राणवायोर्गु- 
रुतरप्रचारात्‌ । वायौ प्रचलिते मनोपि प्रचलति उभयोरेकगातिकत्वात्‌ । ननु भस्ताक्रियोत्तरं कुम्भके प्- 
ति सा सम्भवतीति चेत्न । प्रछर्दनविधारणाभ्यामुमाभ्यामेव मनसः स्थिती सत्रस्य तात्पयावधारणाव । 

(४) न केवलं धारणजा स्थितिर्दिव्यगन्धादिसंविदे समाधिप्रज्ञाये च भवाति अतो भारयत इत्यस्य 
धारणाध्यानसमार्धाच कुर्वत इत्यर्थः । नन्वेताः प्रवृत्तयो न धारणामात्रेणोद्भवितुमहत्ति एतास्ता संयमजफल- 
त्वात्‌ भत एवोक्तं भाष्ये “समाधिप्रज्ञायां द्रारीमवन्तीति" | समाधिप्रज्ञा चात्र श्रर्तमराश्येति श्रतम्भरा 
तत्र परज्ञेति सुत्रादित्यत आह धारणाध्यानप्तमाधीन कुवैत इति । प्रछर्दैनविधारणाभ्या वा भाणस्य वतिराग- 
विषयं वा चितं स्वभनिद्राज्ञानालम्बन वा यथाभिमतष्यानद्वतिः. संवचतुष्टयकाथितोपाया नेरवरविषयाये 
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१८ पावञ्चलदशोन 


गन्धसाक्षात्कारः ) उपजायते एवं जिह्ाग्रे चित्त धारयतो रससंवित त।लुनि रूपसंवित जिह्मामध्ये स्पश- 
संवित्‌ जिष्ठामूले शब्दसंवित | एताश्च संविदः प्रवृत्तयेल्पनेव कालेनेस्पन्नाः सत्यो विइवासमुत्पाये- 
श्वरविषयाया वा. विषेकख्यातिविषयायां स्थितो चित्तं निबध्नन्ति संशयमपनयान्ति (१)समापिप्रज्ञायां 
. च द्वारीभवम्तीति। तथाचोक्तं भाष्यकृता “संशयं विधमन्ति समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभवम्तीति” । 
एतेन. चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरलादेघु प्रवृत्तिरत्पन्ना विषयवत्येव - वेदितव्येति । तत्तदिन्द्रियद्वारेण 
तरिमस्तह्मिन्‌,विषये दिव्ये धारणातो जायमाना संवित्‌ चित्तस्यैकाग्रताया हेतुर्भवतीत्याशयः n ३७ ॥ 
एवंविधमेवोप।यान्तरमाह-— क 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 

अत्र प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धत़ीत्यस्यानुवृत्तेः।वेशोका विगतशोका दुःखरहिता ज्यो- 
तिष्मती ज्योतिरस्या अस्तीति ज्योतिष्मती प्रकाशरूपा sexu यत्पुण्डरीक(२)मधदलं सुरक्तं 
सुकुलीकृतमधोमुखं रेचकप्राणायामेन तवृध्वमुखं कृत्वा तत्र कर्णिकामध्यस्थसुषुम्ण।नाङञ्चामारिमिताकार्य- 
कूपे चित्तसस्व भावयतो बुद्धिप्त॑वित (३) चित्तसाक्षात्कार उत्पयते। तत्र स्थितिवेशारपासवृत्तिः छर्ये- 
रडुप्रहमणिप्रभां रूपनानाकारेण संपद्यते सा शोका विषयवती क्थ्यते । तथास्मितायां समापन्नं चित्त 
निस्तरङ्ग (१)महोदधिकल्पं शान्तमनन्तमस्मितामात्रै जग्यते तश्माजाता प्रवृत्तिरस्मितामात्रा ज्योति- 


RE dabis d 
विषेकख्यातिविषयायि वा स्थित्यै कल्प्यन्ते किन्तु धारणादीनामुपयोगिनो भवन्ति अत एव नेते संशयम- 
पनयान्त नापि समाधिप्रज्ञाया द्वारीमवन्तीत्यतस्तेभ्यो विशिष्ट उपायोयामिति । ` ड 

०७0 (7३ ) सशयमपनयन्तीति। आगमादिमिरवगतेष्वर्ेषु कुतः संशय इत्यत आह भाष्ये यद्यपि हीत्या- 
io यद्यपि हि तत्तच्छास्रानुमानाचायीपदशेरवगतमधतत्त्व सद्‌ भतमेव भवति एतेषां यथाभूतार्थ- 
दनसामथ्यात, तथापि यावदेकदेशोपि करि वाश्रिय )संवद्या भवति तावत्स 
परोक्षमिवापवगीदिषु ( केवल्यादिषु ) सक्ष्मेष्वर्थेषु A ORDEN E iu 
क्षमिवापबी स्य छाम्रानुमानाचार्यो- 
पदेशोपोइलनार्थ ( शाल्ापभिहिताधविधयकसेशयापनोदार्थ )मेवावरयं _ कश्चिद्विशेषः प्रत्यक्षीकत्तव्यः । 
तत्र तडुपदिशाधेकदेशस्प प्रत्यक्षत्व सति wd छुस्तत्मविषयमध्यापवर्गाव ( केवल्यपर्यन्ते ) सुश्रद्धीय 
ते ( इदमित्थमेवेति विइवस्यते ) इति | अयं भाव! । श्रद्धामूलो हि योग उपादिशर्थेकदेशे प्रत्यक्षीकृते 
च श्रद्धातिशया जायते--तन्मूलाश्र ध्यानादयो$स्यामत्यूहे, भवन्तीति । 


(२ ) पुण्डरीकामिति । तच्च वितास्तमात्र पञ्चच्छिद्रै च, तथाच स्प्रृतिः-- : 


अतिरम्मर हि भूतान। पञ्चछिद्र मधो मुखम्‌ à 
तास्तमाश्रतो दशे. नाभेरूध्वमवास्थतम्‌ ॥... | 
- यथषाष्टदलं पद्म तुरक्त' 'मुकुलीकृतम्‌। 5; 3 9७] 1 
एवं हृदयप्रच्न॑ तल्लम्बते. हृदय स्के ॥ म 
सामाभिरविनक्षत्रावद्यद्वत्तजप्ता युतम्‌। | 
भते विइवस्य 'कत्स्नस्प द्याश्रयो 'योगिनां ति। ४7 
pr वस्य वृ | सदा ॥ gar 
P. zi q मध्य सुयमण्डलमकारो जागारतस्थानं तस्यापरि चन्द्रम 
म ल * "9 . 
oai नाला तस्योपरि परं व्योमात्मकं ननाद तुरीयस्थानमधंमात्रमुदाहरन्ति 
गता कन्दस्य मध्यभागे म सुयादेमण्डलमध्यगा ब्रह्मनाडी ततो प्यूधई प्रवृत्ता ( मूरध्यपर्यन्त 
S धुयुम्ना नाम नाडी) पृष्ठमध्यस्थितेना ट 
. T. T T 
BEC et gia सयादीनि मण्डलानि प्रोतानि सा हिः Nene मूर्धि साग 
Y दिति हे भा ने व्यापि 
fare aia । स्वरमनेकविषयंगोचरत्वेन व्यापि च न तु महत्तत्वे'ब्यापक तत्र बुः 


(४ ) शास्तमपगतरजस्तमस्तर मन Dam s de. 
URINE व्यापिझस्मितामाध ने पुनर्नानाप्रभाख्पम्‌ । 
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ण्डलमुकारः स्वप्नस्थानं तस्यो' 


[NE 


योगंप्रदीपिकासहिंतम्‌ i १९ 


"मती प्रोच्यते एषा इयी योगिनश्चेतसः स्थितिनिबन्धनी भवति पियति करोर्तात्यर्थः ॥२६॥ 
उपायाम्तरमाइ-- 
चीतरागविषय वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
णीतरागाः कृष्णद्रेपायनप्रभृतयस्तेधा चित तदेव विषयो$वलम्बनं यस्य तत्‌ योगिनाश्चेत्ते स्थिति- 
q& लभत इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 
स्वप्ननिद्राज्ञानालस्बन चा ॥ ३८॥ [ 
ज्ञानश्ब्दोत्र ज्ञेयपर!, स्वभनिद्रयोज्ञयमालम्बनं यस्य तत्तथा प्रत्यस्तामि तबाद्येस्व्रियवृत्तेर्मनोमात्रेणेव 
यत्र भावतृत्वमात्मन: स स्वभः तस्मिन्‌ भगवतो सूर्तिमत्यन्तमनोहरां नानोपरचारैराराधयन्नेव प्रबुद्धः प्रस- 
न्रमनास्तदा तामेव स्वभज्ञानालम्बनीभ्ूता मनुचिन्तयतस्तस्य तदेकाकारमन श्चित्तं तत्रैष स्थितिपदं 
लभते । निद्रा चेह सात्विकी ग्रहीतब्या तस्याः प्रबुद्धस्य सुजमहमस्वाप्समिति प्रत्यवमर्शा भवति aem 
भ्रेकाग्र हि मनो भवति इति तत्र यत्सुखं तदालम्बनं चित्तं स्थितिपदं लभते इत्यर्थः | तावम्मात्रेण चो- 
क्तमेतदेव ब्रक्षविदो ब्रह्मणे रूपमुदाहन्ति सुघु्ावस्थेति ॥ २८ ॥. 
यथासिमतभ्यानाद्वा ॥ ३९ ॥ | 
किं बहुना अभिमतमतिक्रम्य यथामिमतम्‌ यदेवाभिमतं श्जिवरामकृष्णादिरूपं तेदेव देवतारूपं 
बाह्य वस्तु वा तस्य ध्यानात्तत्र लब्भास्थितिकमन्यत्रापि भाव्यमाने चेततः स्थितिपंद लभते स्थिरी- 
भवत्ीस्यर्थः ॥ २९ ॥ 
एवमुप!यान्प्रदर्य ज्ञापकरूपफल्दशनायाह — 


- 


परमाणुपरममहर््ान्तोऽस्य बशीकारः ॥ ४० ॥ 
दमिरूप वैश्वित्तस्य स्थेर्थ कुर्वतो योगिनः सक्ष्मवेषयकमावनादारेण तस्य चित्तं परमाप्वन्तं स्थि- 
तिपदे लभते । एवं स्थूले निविशमानस्य चित्तस्य परममहत्त्वान्त स्थितिपदै भवति एवमस्य तामुम- 
यकोटिमचुधावतो योऽप्रतीघातः स परो वशीकारः परमाण्वन्तः,परममहत्तत्वान्तश्च जायते. न. काचे- 
wu: प्रतीघातं उपजायत इत्यर्थः । तद्वशीकाराप्परिपूर्ण योगिनश्चित्तं न पुनरभ्यासकृत परिकर्म 
( श्थित्युपायाबुष्ठानं ) अपेक्षत इति भावः॥ ४०॥ . 2: 
तदेवं चित्तस्थितेरुपाया दार्शिताः लन्धस्थितिकस्य चित्तस्य ज्ञापको वशीकारोपि दार्शतः, संप्रति 
तस्य चित्तस्य किंविषयः किश्वरूपश्च संप्रज्ञातो भवतीत्यत आह-- `. 
झ्षीणवृत्तरमिजातस्येब मणेग्नेदीतु्रहणग्राह्ये छु ` 
तत्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः ॥ ४१॥ ` | 
प्रहतृमहयप्राह्मेथित्यस्थार्थक्रमबंशाद प्राद्मग्रहणग्रद्ीतृष्वित्यर्थः । स्थूलवद्ष्म(१)भूतात्मकप्रा- 
ध्यम्रहणप्रहीतृकमेगैवोपरागसंभवात्‌ । गह्यन्ते इति प्राह्माः अर्था विषयाः। qud एमिरथी इति प्रह- 
णानीन्द्रियाग ग्रहीता आस्मिताऽऽस्पदं हि पुरुषः तेन अज्यते उपरज्यते इति तदश्ञन बाहुलकात्क”_- 
मैणि ल्युट्‌ तस्य भावस्तदज्ञनता तदाका रता तदूपता तत्स्थोते wes पर्द कीणवृत्तेस्तत्स्थस्येति 
योजनीयम्‌ । तथाच चीणबृत्तेरभ्याप्तवैराग्य भ्यां क्षीणरजस्तमःभमाणादिवृत्तिकस्य . स्वमावस्वच्छस्य 
अत एव स्फाटेकमागेकल्पस्य चित्तत्षत्त्वस्प प्राप्रहणग्रहीतृषु तत्स्थस्य तेषु प्राद्मादिषु स्थितस्य धा- 
रितस्प ध्यानपारेपाकवशादपदतरज€तमोमलस्य *तदक्जञनता त्दुपाश्रयापरागास्वरूपाभिमवेन तदा- 


(९) स्थळभताने गवादीनि घटादीनि च, सूक्षमभूताने परमाणुः पञ्मतस्मात्राणे च, स्थूलस्‌- 
देमभूतास्मकप्ाद्योक्त्या वितर्कविचारानुगतो समाधी दर्शितो, प्रहणोक्त्या भानन्दाबुगतः प्रह]बुक्‍त्या- 
-ऽस्मिताचुगतः पमाधिरुक्तः । xgueqo Feo! Pen SC 


^ 
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दै पातअलद्शेन 


1 
मणेरिति । आभिजातस्य निर्मलश्य मणेः स्फाटिकस्य यथा स्फटिकमाणै्जेप।कुछुमायुपाधिवशात्तत्तपो- 
परक्तः ( तच्छायापन्नः ) जपाकुसुमादुपाश्रयस्य लोहितादिरूपाकारेण लाक्षतो निर्भाप्तते तथा sm 
लम्बनोपरक्त चित्तं ग्राह्म(१)समापन्न॑ ( प्राह्मत्यमिव प्रापतं ) ग्राह्मस्वरूपाकारेण निर्भासते । एवं ग्रहण- 
प्रहीत्रोर्बोद्धव्यमिति दिक्‌ ॥ ४१ ॥ | 
सामान्यतः प्रमापातिरुक्ता सेयमवान्तरमेदाथतुर्षिधा सावितका निर्वितर्का सविचारा निर्विचारेति । 
तत्र सवितकोया, लक्षणमाह-- | 
—— ¢ वि sq: ° an रै ~ LJ # 

ds शब्राथज्ञानावेकरपं तकाणा सावतको समापाचः ॥ ४२ ॥ 

तत्र ताछु समापत्तिषु मध्ये शब्दार्थज्ञानविकल्येः शब्दचार्थश्व ज्ञानं च एषां विकल्पाः तैः शब्द्‌- 
Wes अर्थविकल्पेन ज्ञानविकल्पेन च संकीर्णो मिश्रा समापात्तेः सावितकी प्रत्येतन्येनि । तयथा गौरि- 
aq शन्दाथज्ञानानि मिन्न।न्यपि परस्पराध्यासेन विकल्परूपेण ( अभिन्नरूपेण ) भासन्ते । तत्र गै।रिति 
शब्दे इत्येको विकल्प, अयं हि गोरित्युपात्तयोरर्थज्ञानयो: शब्दाभेदविषयः। तथा गौरित्यर्थ इत्येको विक- 
ल्पः गोरित्युपात्तयोः शब्दज्ञानये।रथाभेदविषयः । एवं गौरिति ज्ञानमित्येको विकल्पः, अयं तु गौरि 
s ~ CN ०७ > € : 
्युपात्तयोः शब्दाधयोज्ञानाभदविषय:'इते विभ क्तानामपि शब्दाथञ्चानानामादेमागेन ग्रहणं लोके प्रप्ति- 
डम्‌ । तथा गवायर्थे प्रमापश्नचित्तस्य योगिनो थो गवायर्थ; समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छन्दार्थ- 
जञानविकल्पानुविद्ध उपावत्तेते सा संकीर्णा समापाक्तेः सवितकेत्युच्यत इत्यर्थः ॥ १२ d 

दा पुनः शन्दसङ्केत(२)स्मतिपरिशुद्धौ श्जताबुमेयञ्चानिकल्पशन्याया समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रे- 
शवस्थितोञ्थस्तत्स्वरूपाकारमात्रतयैव भासते सा च निर्वितकी समापत्तिस्तदाह-- 

स्टातपारशुद्धां स्वरूपशुन्येवार्थमात्रानेर्भासा निर्वितका ॥ ४३॥ 

. स्मरतिपरिशुद्धो शन्दङकेतस्य च शतस्य चाचुमेयस्य च ज्ञानमेव विकल्पः तस्माज्ञाता स्मृतिः 
(तेषा स्मृति: ) तस्याः ( सङ्केतस्थृतेः ) परिशुद्धो अपगमे साते या स्वरूपशून्या ईव अत एवार्थः 
मात्रानेभांसा चित्तस्थितिः सा निर्वितकी प्रमापत्तिरित्यर्थः । अयं भावः । शम्दसङ्भेतस्मरणपूर्वे ख- 
स्वागमाजुमाने प्रवर्तेत we गे।रिति शब्दा! E ppp 

केतश्चाय ग।रिते शन्दाधज्ञानानामितरेतराध्यास्तरूप; 

à M pe रूपः तत( सद्ठेताद )इचा- 
माशुमानज्ाने विकल्पो मदत: इति तद्विकल्पपूर्वा समाधिप्रज्ञा सवितको । यदा पुनरवार्थमात्रप्रवणेन 
C अर्थमात्रादृनेन ) तदभ्यासात्नान्तरीयकतामुपगता सङ्केतस्तृतिल्यक्ता तत्त्यागे च "d 

मृञचानारकस्गे। त्यक्तो त = 3 BL 
गशाना कला त्यक्ता तदा तच्छून्याया समाधिप्रज्ञाया स्वरूपमातणावान्धितो ध्यस्तत्खरूपमात्रतमैव न 
तु विकल्पितेनाकारेण परिच्छिपते सा निर्वितका धमापत्तिनिंविंकल्पप्तमाधिरिति॥ ४३ ॥ 

क्विचारानिर्विचारें आह-- न 


IE दमः भत्येकपञ्चनन्मात्रेद्धियादिविषयो यस्याः सा तथोक्त 
कया एरमाण्वादि(३)स्थूलविषयत्वं प्रतिपादितं भवति । देशकालनाना 


UV) माद्यप्रहणाद स्थूरुसूकमचेतनाचेतनेषु ते बोध्यम्‌ । 


um स च विकाल्पिताथे्वेव लोके'गृद्मते, अतः श्लोपि विकल्प IS CIN A 


1 । एतेन साक्षेतकाया निर्वित- 


अतस्यार्थ बा अत्यजुमेयार्थे वा उेत्यचुमितिरूप विकल्पमूल्ञा समापातेः 
वाथ मात ra त्यागात्समाधिप्रज्ञाया स्वरूपाकारमात्र- 


(१) पमाण्वादीति । qq प.माणून। परिमाणान्तरापेक्षय। Un 


^ 


( SRÍÉS तथापि तनमात्रापे - 
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विशेषणावी शैटेघु स्ववाचकश- | 


1113 753 तस्य स्पृत्या शाब्दञ्ञानमबुमितिश्चन | 


| 
। 
| 
: 


योगप्रदीपिकाखादवितम्‌ । २१ 


्दज्ञान।भ्याममेदेन विकल्पितेघु पञ्चतनमात्रेम्विद्धियादेघु च या समापत्तिः सा सविचारा या तेष्वेष 
परवेविशेषणशन्येघु सहवमेष्वर्थमत्रेषु स्वरूपझल्येवार्थनिमोसा समापात्तिः प्रज्ञा सा निर्विचारेत्युच्यते ॥ 
नजु सक्ष्मविषययोरनयोः किपर्यन्तः सू&मो विषय इत्याह-- 
सक्ष्मविषयत्व चालिङ्गपयंचसानम्‌ ॥ ४५ ॥ : 
सविचारानोर्विचारयोरिते शेषः । आलिदुपर्यवस्तानम्‌ न क्वाचित्‌ fes लय प्राप्नोति qe 

लिङ्ग प्रधानमव्यक्त; प्रकृतिरिति यावत्‌ तत्पर्यवसानमन्तो यस्य तत्‌ तत्पयन्तार्मत्यर्थः । at हि परि- 
णामे चत्वारि पाणे भवन्ति विशिष्टलिङ्गमविशिष्टालेङ्गै लिड्भमात्रमलिङ्गं चेति । तत्र विशिष्टलिदरः भूता- 
नीन्द्रियाथे च, भवोशिष्टलिङ्ं पञ्चतन्मात्र।न्तःकरणानि, लिङ्गमात्रे महत्तत्त्वं बाद्धेट, आलिङ्गै प्रधानामेति 
नातः परं सक्ष्ममस्तीत्युक्त भवाति । नन्वव्यक्तात्पुरुषः पर इति gem पुरुष एव निरतिशयः सृष्ष्प(२) 
इत्याख्यायते तत्कथं प्रधाने सोक्ष्म्यकाष्ठाकथनमिति चेत्सत्यम्‌ । यादृशे परिणामित्वेनोपादानतया मह- 
त्वापोक्षित सोम्यं प्रधानेऽश्वि नैव तादृशं प्रधानापोचित सौक्ष्म्यं पुरुषेऽस्ति तस्यापरिणामित्वात्‌ परि- 
णामित्य ( उपादानकारणत्व ) समानाधिकरणसोक्ष्म्यस्य प्रधाने एव विश्रान्तिरित्याशयेन पतस्ञालिन। 
सत्रितमलिङ्गपयेवसानमिति । अन्वायिकारणत्वा( उपादानकारणत्व )विवक्षायां तु पुरुषोपि तस्मात्स 
कमोऽस्त्येव महदहङ्कारादेः संसारस्य निमित्तकारणतासत्त्वापे न क्षतिः उपादानखलक्षणमालिङ्गस्पव 


सोद्ष्म्यम्‌ । तस्मात्सक्ष्मविषया समापत्तिः प्रधानपर्यन्तेति भावः ॥ ४५ ॥ 
तासां संप्रज्ञातत्वमाह-- 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६॥ 

` एवकारो भिन्नक्रम! (३) armar: समापत्तयः, उक्तलक्षणा बीजेनालम्बनेन सहिताः सबीज एव 
संप्रज्ञातः संमाधेः । तत्र स्थूल प्राह्मेश्थें सवितको निर्वितको पञ्चतन्मात्रचि त्तमनोहङ्करबुद्यात्मकस- 
दमग्रादयेष्वर्थेषु सविचारा निर्विचारा इति चतस्नः समापत्तयः | तथा प्रहणम्रहीतृगोचरापि समापत्तिर्व 
ककल्पाविकल्पमेदेन चतुर्विधा इत्यष्टो समापत्तयः सालम्बनत्वात्पबीजाः ताः सबीज एव समाधि 
संप्रज्ञात इत्यथैः ॥ ४६ ॥ A 
TL Lo er 30.21 2: SRS Fn TURRIS कडकी BIG 
क्षया स्थूलत्वमस्त्येवोते तदाशयः । किञ्च पार्थवपरमाणु गन्धतन्मात्रादाप्यादिचतुस्तन्मात्राङ्गकाज्जायते 
आप्यस्तु गन्धतम्मात्ररहिताद्रसतन्मात्रात्तेजप्तादित्रतभ्मात्राङ्गकात्‌ तेजसस्तु गन्धरसद्वयवर्जितादू तम्मा 
ाह्मायव्यादिइयाद्गकात वायव्यस्तु पुषेत्रयहीनात्स्प शतमात्राच्छन्द्तन्मत्राङ्ककात्‌ नामसः परमाणुरे 

स्मादेव शब्दतन्माप्राज्जायते इति प्राक्रिया अतस्तन्मात्रपेक्षया स्थलत्व परमाणोरिति स्पष्टम्‌ । — 

(९) न कचिदिति। पञ्चतन्मात्राणि स्वकारणे स्वस्मात्सूक्ष्मेऽहकारे लीयन्ते स च स्वकारणे 


स्वस्मात्सूद्देमे महत्तत्त्वे विलीयते तच्च स्वकारणे स्वस्मात्सूदमे प्रधाने लीयते तस्य च स्वकारणामाः 
वान्न कुत्रापि लय इति भावः ॥ 


२ ) सकषम इति । पुरुषध्य सोद्म्यमुक्त शंजस्प तो-- 
[-- 


बालाग्रशतशों भागः कल्पितस्तु संहस्नधा । 

तस्यापि शतमोमागाज्जीवः qur उदाहृतः ॥ 

महतः परमव्यक्तमब्यक्तात्पुरुषः परः 

पुरुषान्न पर| किञ्चित्सा काष्ठा स्ता परा गतिः ॥ 

एष सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत्यविकलः सदा i ° 

` बृ्यते त्वग्ऱ्यया बुध्या सूक्ष्मया सूदमबाद्धैमि' ॥ इति ॥ 
(३ ) नलु सत्रे ता एवेत्यनेन पूर्वोक्ताना म्राद्यविषयाणां चतम्ृणां समापर्चानामेव परामर्ज्ञांसासा 

मेव सबीजत्वेन सेप्रशातत्व स्यात तथाच प्रहृणप्रहीतृत्तमापत्त्यो: सबीजत्वानुक्त्या संप्रज्ञातत्हाशुप 
पाते; स्यादत भाइ एवकारो rwr इति ॥ १ 


^ 
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चतसृषु समापत्तिषु ग्राह्मविषयासु निर्विचारायाः शोमनत्वमाह-- 
| निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 
'रजप्तमउपचयरूपावरणमलान्मुक्तस्प प्रकाशस्वभावस्य बुद्धिसत्त्वस्य स्वच्छस्थिति( वृत्ति )प्र- 
वाहो बैशारयं यदा निर्विचारस्य समाधेरिद वैशारयं जायते तदा योगिनो$ध्यात्मप्रसादः यथाथेवस्तुवि- 
षयो युगपस्सर्वार्धग्राही (१)प्रत्यक्षों ज्ञानालोकः न तु श्रतानुमितरूपो जायत इत्यर्थः । तथा चोक्त 
परमर्षिणा-- « 
० प्रज्ञाप्रसादमारुद्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ t. 2 
भूमिष्ठानिव शेल€थः सर्वान्‌ प्राज्ञो$नुपदयाति ॥ इति ॥ | 
प्रज्ञाप्र्ताद ज्ञानालोकप्राकष्मेमारुद्य प्राप्य अशोच्यः न शोच्यो यस्य स तथा शोचतः दुःखत्रयप- 
रीतान जनान्‌ जानातीत्यर्थः। कः कानिव शैलस्थः उचदेशास्थितः भूमिष्ठान्‌ अधोदेशगतानिवत्यर्थः॥४॥ 
तास्मन्‌ प्रस्तादे सति प्रज्ञायाः संज्ञामाह-- ; 
| | ऋतम्भरा तत्र ST li ४८॥ | 
तत्र तास्मिन्‌ निर्विचारसमाधिवैशारथजनितेऽध्याव्मप्रसादे सति समाहिताचित्तस्थ योगिनो या प्रज्ञ 
जायते तश्या कतंभरोति संज्ञा भवति । ऋतं सत्यमेव बिभर्त्ति न कदापि विपयोसगन्धम्पीत्यर्थ: । उक्तं च 
आगमेनाचुमानेन ध्यान।भ्यासरसेन च । 
.— ब्रिधा प्रकस्पयन्‌ प्रज्ञा लभते योगमुन्तमम्‌ ॥ इति ॥ 
आगमेन वदश्रवणेन अनुमानेन मननेन ध्यानं चिन्ता तस्याभ्यासः पौन'पुन्येनानु छानम्‌ ताईभन्‌ 
रस आद्रस्तेन । तदगेन निदिध्यासनमुक्तम्‌ । उत्तरार्धं सुगमम्‌ ॥ ४८॥ 
आ।गमानुमानजनितायाः प्रज्ञातोऽस्या वैलक्षण्यमाह-- 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यचिषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
पञ्चमीद्विवचनान्तमिदे ` शुतानुमानपज्ञ’्यामिति | अ्तमागमर्जनितविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ | 
न ह्यागमेन विशञेषाथोऽमिधातु शकते तस्यानन्त्याद्ञ्यमिचाराच्च यतो न हि विशेषेण सह वाच्यवाचक- 
मावसम्बन्धविष यकेइवरेच्छारूप सङ्केतः प्रतीयते न च वावयार्थोऽपीदृशो विशेषः सम्भवति । एवं लिङ्ग: 
ee मानक गतिरेषा तदपि सामान्यविधयमेव तस्मःच्छूतःनुमानविषयो 
ब; काश्चेदस्नि । न चतेषां सूक्ष्मव्यवाहितावेमकृष्टवस्तूनां लोके प्रत्यक्षेण ग्रहणं सम्भवति ue 
दर हाता a ध्य विशेषः sume एवं audi 
—: पिबस्व seres FO म्‌ । | *पिशेषाथत्वादिति । तस्या इति शेषः विशेधपर्द 
कार्य: इत्युपदिटै भवतीति ॥ ४९ ॥ "तथा तद्वावादित्पर्थः । अतस्तस्यामेव प्रयल' 


33 वातसमूहावर्तमध्यवर्सिप्रदीपपरमाणुरिवानादिन जता wk | 
न इथं प्रतिबन्धनीयेति शक्कामपनेतुं सुति sd निसंस्कारण निरूढ़ानेबिड़तया-सा पशा 


तजः सस्कारो$न्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 
लः निर्विचारसमाध्युत्कषेजग्य अतम्भरप्रज्ञाजनितः Wenn) नवो नवो भवति स संस्कारी" 
स्काराणां व्युत्थानसंस्काराणा प्रतिबन्धी तदाशयं बाधते स्वकायेकरणाक्षमाँस्तान्‌ करोतीति याई 


त्‌ । इदमत्रावधेयम्‌ । ब्युत्था 
SR ॥ EINST भत्यया न भवन्ति तत्मत्ययानेरोष 
| ml ततः समाधिजसंस्कार उत्पथते ततः संस्कारातिशयात्समाधिप्रज्ञा भवति ततः प्राः 
र यद या ' “वित्तश्य हि का्येइयमस्ति शन्दायपमोगो विवेकरव्यातिश्रेति । त. 
à चित्तं शब्दायपमोगे प्रवर्तते प्रज्ञाप्रमवततस्कारोन्मार् हु 
चतधोध्वासितपायाधिकारमावस्य विवेकल्या Li dbi 
: TNWICTET विवेकछ्यातिमात्रमव्िध्यते काम्‌ तस्मातज्ञासंस्कारावित्तत्य ^ 
à ्परिपान्थिन एवेति ॥ ५० ॥ 
= ——— M ÓÉÓÁ iat । 
(१ ) युगपरप्तव TP rms 
युगपत्तरवाधिप्राही अक्रमेण परमाण्यादपधानरततस्व ह पूहालम्बन इत्यर्थ: | | 
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योगग्रदीपिकालहितम्‌ । 23 


क्षमाधिप्रज्ञायास्तस्पंस्काराणां च निरोधाय!न्यद पे किञ्चिदपेक्षणीयमस्ति न Wen भाह-- 
~ mn * Ce ~ E ~ 
तस्याप [नराध सावानिराधाश्नबाजः समाघः ॥ ५१ ॥ 
परवैराग्येण ज्ञानप्रसादमापलक्षणेन संस्कारोपजनद्रारा तस्यापि प्रज्ञाकृतसेस्कारस्य निरोधो न 
B LE ~ e. ES "S €~ ~~ 1 d < 
केवलं प्रज्ञाया इत्यापिशन्दाथः द्व्योर्निरीध इति फलितार्थः । सवनिरोधादिति । सर्वस्यात्पद्ममानस्य 
प्रज्ञातज्जसंस्कारप्रवाह ध्य निरोधात्कारणाभावेन ( अवसिताधेकारत्वन चित्तस्य कृत्याभावात ) कायो- 
- ^£ ~ ~ n ~ ~“ 3 
नुत्पादनास्पोय निर्बोजसमाधि: (१)स निर्बीजः समाधिः सम्परज्ञ।तंत्रक्षणसमािप्रज्ञाविरोधिनः परवरा ` 
ग्याज्ञायमानो विरामप्रस्ययाभ्यासकारणकज्ञःनप्रसादलू चणपरवराग्यद्वारेण न केवलं लत्समार्थप्रज्ञा- 
विरोधी किन्तु परज्ञाकृतानामप्यस्तो संस्काराणां परिपन्थी भवति यतो निरोधजसंर्फारः समीधिजान सं- 
स्कारन्‌ बाधत इति भाव । up वेराग्यजं विज्ञानं सत्‌ विज्ञानं प्रज्ञामात्रं बाधतां संस्कारस्त्वविज्ञानरूपः 
कथं ते बाधते । किञ्च यदि प्रज्ञाकृतसं्काराणामप्यसम्भज्ञातो बाधकस्ताह सकूदसम्मज्ञातादव सर्व स॑स्क- 
रब्युव्थानं कदापि कस्यापि न स्यादिति चन्न । न निरोधः ( परवेराग्यं ) साक्षादेव प्रज्ञासस्कारान्‌ बाधते, 
- - "EX ३७ = - ~ ~ > - ० 5 
किन्तु निरोधपरम्पराजन्यो दीर्घकालनेरन्तर्यसतत्कारासोवतपरवर!ग्यजन्मा सस्कार; भज्ञासस्कारानत्यन्त 
विलापयति । ननु ज्ञानस्पेव: संस्कारजनफले q2 निरोधस्तु न ज्ञा्नेसेस्कारशेषचित्तावस्थाविशेषमात्रमिति 


- 


तस्य संस्कारजनकरवे कि.मानमिति चेन्न । चित्तस्प निरुद्धावस्थाया यः क!लक्रमा मुहूत्तीधयामाहे- 
घादि; क्रमेण कालबृद्धिस्तदशनेन निरोधावस्थचित्तजन्यः संस्कारो मुहू त्ताधेयामादिव्यापित्याऽसुमेयः 
संस्कारवृद्धित्यतिरेकेण तन्नियामकासम्भवात्‌ । निरोधजन्येः ues सम्प्रज्ञातसंस्काराणां बाधे नि? 
रोधसंस्काराः प्रस्युदिता आपि न चित्तश्य स्थितिहेतवः यतः प्तमाप्ताधिकारं चित्तमधिकारा(२)द- 
निवर्त मानं तेः सह स्वकारणे प्रलीयते-अतस्ते संस्काराश्चि्तस्याधिकारविरोधिनो न तस्य स्थितिहेतवः । 
नापि निरोधभागितयाऽधिकारवच्चित्तम्‌ । यतः पुरुषा्थजनकं हि चित्ते साधिकारं शन्दायुपभोागविदे 
कख्याती एव च पुरुषार्थो । संस्कारशेषतायां न बुद्धः प्रातिसम्वेदी पुरुषो भवतीति नासी ( निरोधः ) 
पुरुषार्थः | विदेहप्रकृतिलयाना चित्तं तु न निराधमागितया साधिकारमपि तु क्लेश्वासनावासिततयेति 
बोध्यम्‌ । एवं प्रविलीने चित्ते पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठो5तः शुद्धसुक्त इत्युच्यते 'इति ॥ ९१ ॥ 
` वोगारम्भप्रतिज्ञाऽऽदो ततो योगस्य लक्षणम्‌ । 

सलचणा बृतिभेदा योंगोपायास्ततः परम ॥ १ ॥ 

योगप्रभदका अन्ये विषया उपयोगिन; । 

प्रसड़ान्मध्यतस्तेषा पादेऽस्मिन्नुपदगर्णिताः ॥ २ ॥ 


इति भ्रीबलदेवामिश्रकृतायां पातञ्ञलसुत्रव्याख्यायां योगप्रदीपिकायाँ समांधिवणन- 
निर्देशों नाम प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 


HE DSSS NT ०००००००००० थक n Fn हाट 


(९) निर्बीजस्माधिरिति । अत्र वेदान्तिनां लयविक्षेपकषायरसास्वादलक्षणान्‌ चतुरों विध्नान्‌ 
मन्यन्ते । भगवता श्रीप तञ्जलिना त्वन्तरायेषु नेते परिगाणिताः। तस्यायमाशयः निर्बीजसमघेः प्राग्भूत।- 
याघृतम्भरप्ज्ञायां सत्यां तज्जाने तसंस्कारेण समस्तः्युत्थानसंस्काराणां प्रतिबन्धात्तत्रभववृत््यात्मकप्र- 
व्ययानुद्भवेन तेषां चतुर्णाम प्तम्भवात्‌ तेषां व्युव्थानसंस्कारम्रलकत्वात्‌ । सवितरकादिसमाधिष्वपि न ते 
विध्ना: सम्भवन्ति यथा व्याध्यादयः तेषां चित्तविक्षपकत्वायोगात्‌ | चित्तवृत्तीनां मिरोधस्य क्रमेण 
जायमानत्वेपि सति नाहे चित्तवृत्तीनां सात्विकीनां तत्र विध्न फ न हि स्वस्य निरोधे स्वोऽन्तरायो- 
भवाति कर्मकत्तेविरोधात । लयकषायरसास्वादानां यात्कत्रिदवृत्तिनरोधफलभ्रतत्वेन निरोधमतिबन्धक- 
त्वायोगात विक्षेपस्य च स्वयं वृत्तिरूपत्वेन स्वतों विक्षेपकत्वाभावातः । ननु स्त्यानादीनां चित्तवृत्त- 
विशेषाणा कथं चित्तवृत्तिनरोधेप्रातिबन्धकत्वामीति चेदुच्यते तेषां चित्तवृत्तिनिरोधकळभ्रतन्वाभावेन चि" 
त्तविक्षेपकत्वन च प्रतिबन्धयोग्यतासच्त्वांदात ॥ 

(६ ) अधिकारादिति। अधिकारों नाम देहारम्भकं बलवत्मारब्धफलं कमें तस्माप्सकाशाद्रिशेषेणा- 
पगतमधिकारश्न्यमिति यावत्‌॥ Eheu 


९ 
N 
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अथ पूर्वपादे समाहितचित्तस्य ( अविक्षिप्तचित्तस्य ) योगारूडस्योत्तमाधेकारण: सोपायः सावा. 
न्तरप्रमेदः सकलो योगः एकाग्रचिनस्य sar निरुद्धाचत्तस्यासंप्रज्ञातोऽभिहितः। व्यात्थितचित्त- 
स्य ( मन्दाधिकारिणः ) तु न कापि गतिरुक्ता अभ्यासंवेराग्ये च योगोपायौ न हि विशुद्ध संत्त्वमन्त. 
रेण gef सम्भवतः यतेभ्यासवैराग्यानुष्ठानोपयिकक्रियायोगेन तपआदैना विशुद्धसत्त्वो हि तौ पर. 
त्यहं भावयति नान्यथा अतो ब्युत्थितचित्तो योगमारुरुक्षु: ( मन्दाधिकारी ) कथं नु नाम योगयुक्तः 
स्यादित्यचुकम्पयता सुषकृता सोपि थैः साधनजतिः सत्त्वशद्धिकारकेर्विझ्षेपमपनीयाम्याहेवराग्ये भावयन 
संप्रज्ञातत्रमाधिस्थः स्यात्‌ तत्साधनजातं क्रियायोगं भ्रातिपादाथेतु bru आरभ्यते तत्रापि वक्ष्यमा- 
रबह्वायाससाध्ययमायष्टाङ्गाना मध्यादल्पायाससाध्यानि तपभादीनि श्रीशे पृथक्कृत्य प्रथमतः त॑ प्रति 
( योगमारुरुक्षुं मन्दाधिकारिण प्रति ) उपयुक्ततमं (१)क्रियायोगमुपादेशति श्रीभगवान्‌ qqung:— 

3 तपःस्वाध्यायश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 

Mir योगः क्रियायोगः योगसाधनत्वात्‌, अत एव विष्णुपुराणे 'योगयुग्‌ प्रथमं योगी युजमा- 
नोऽमिधीयत” इत्युपन्रम्य तप.स्वाध्यायादयो दाशताः । 'आरुरुक्षोमुनेयोग कर्म कारणमुच्यत? इति 
श्रीमद्भगवताप्युक्तम | तपः शाब्देन चाप्र हितमितमेध्याशित्व न तु क।माशनत्वमुपवासपरककृच्छूचा“ 
न्द्रायणादिभेः शरीरशोषणं च उपवासाभ्थासे धातुवैषम्यापातसम्मवात, अत एव तथ चित्तप्रतादनमः 
बाधमानामिति भाऽयकृतोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु तावन्मात्रमेव तपश्चरणीयं यावता न धातुवेषंम्य(२)मापये- 
तेति द्ष्यारथो युक्तः | स्वाध्यायः प्रणवपुरुषसूक्तरुइरमण्डलग्राहमणादयो वैदिकाः पौराणिकाश्च ब्रह्मपा- 
रायणादयः तेषां जपो ( मोक्षशास्राध्ययनं ) वा । ईस्वरमाणिधानमीइवरे परमगुरे 

कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि शुभाऽुभम्‌। 
तःस त्वाये संन्यस्त त्वत्मयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ † 
इति सर्वक्रियाणामर्पणम्‌ तत्कलसंन्यासः (३)फलानभिसन्धानेन freut वा । न erg भक्तिः 
विशेषादीश्वराभमुखीकरणरूपं पूर्वोक्तमिति ॥ १ ॥ | 
तत्कलमाह--- ४ 
.. समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २॥ 
न हि कियायोगः छमाधिमावनाथः समाधिमावनै ता समाविमावनै समाध्युत्पादनमर्थः कलं यस्य स तथा, कलं यस्य dui, तथा 


(t) उपयुक्ततमम्‌ अल्पायाससाध्य॑ चिन्तश्ोधकं दे ' । व्याध्य : 
R मध्ये क्षिपाचेत्त॑ मन्दाधिकारिणं प्रति दाणे य नित त 
धिकारिणं प्रति यमायष्टाङ्वान्युपयुकतमानीति वेदनीयम्‌ । 
(२ ) धातुवैषम्यमिति । तज्जन्या दुःखादयः पञ्च योगविरोधिचित्तविक्षेपकारका आपयेरन्रिति ma: 
(३ ) तत्कलसंन्यास इति । अत एव श्रीमद्दगवतोक्ती-- ! | 
कमैण्येवाधिकारस्ते मा कलेषु कदाचन । 
मा कमेकलहतुर्भमा ते exiens ॥ 


अक्षणा दाने देये ब्रह्मणे सम्प्रदीयते i 


= 


ब्रह्मंव दीयते चेति ्रहमापणमिदे परम्‌ ॥ 


नाहं कर्ता सर्वमेतद्‌ ब्रह्मेव कुरुते तथा । 
VIRG. प्रोक्तसाबेमिस्तस्वदार्शभिरि ते I 


तेथा-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


योगप्रदीपिकासहितम्‌ । २५ 


क्लशननूकरणाथ, वलेशानां वक्ष्यमाणानामविद्यादीनां तनूकरणं दुबलीकरणं चित्तं विक्षिप्तुमसमर्थीकर- 
*णमथ फलं यस्य तथा स हि आस्षेव्पमानः समाधिमुत्पादयति क्लेशान तनूकरोति (१) चेति परमार्थः ॥ 
ते क्लेशाः के कियन्तो वेत्याह-- 


आवद्याऽास्मतारागद्वषाशाभानवशाः पञ्च क्लशाः ॥ 3 ॥ 

qd पञ्च विपयेयाः कथ्यन्ते अविद्या तावाश्पियय एव आस्म तादयो$प्याविय्योपादेयास्तद्विनाम!वव- ° 
त्तिन इति विपर्ययाः। ततश्राविद्यासम॒च्छेदे तेषामपि समुच्छेदो युक्त इति भावः । ते हि स्यन्दमाना 
{ लब्धप्रातिस्विकवृत्तयः ) सन्तो रुणाधिकारं ( सत्त्वादिणुणानामषिकारं ) eme] दृढं 
कुर्वन्ति बलवन्तं कुर्वन्तीति यावत्‌ । तथा गुणानां वेषम्यरूपं परिणामं सर्जननिदानं निवर्तयन्ति अञ्य- 
क्तमहदहद्भुरपरंपरया हि कार्यकारणञ्जोत उद्वावयान्ति । कर्मभिः केशाः Gp कमणि, अथवा अवि- 
यातो रागो रागाच्चावियेत्येवमनादिरूपान्योन्यपरस्परानुप्रहाधीना भूत्वा ते कर्मणां विपाकं जात्यायुर्माग- 
लक्षण पुरुषार्थ निष्पादयन्तीत्य॑थंः ॥ २॥ . ५, 

हेयानो केशानामविद्यामूलत्वं द्शेयति-- 
आचिद्या क्षेत्रमुत्तरषां प्र्ुप्ततनुविच्डिन्नादाराणाम्‌ ॥ ४॥ 

उत्तरेधामास्मतादीन। :चतुरविधकल्पितान। प्रसुत्ततनुविच्छिन्नोदाराणामविद्या Srt प्रसवभूमिरित्यन्व - 
यः । विवकख्यातिविराहणां विदेहानां प्रकृतिलयानां ware क्षीर इव दाध अनागतावस्थयाऽवास्थ - 
ताना कशान यो बीजमावोपगमः स्वकायजननसामर्थ्य तप्प्रसुतिस्तइृन्तः प्रसुप्ताः । सुप्तानां तेषामाल 
म्बने स्वविषये यः संमुखीमावः सनिकृष्टता स प्रबोधो जाग्रदवस्था । 

यथा प्राप्तावधीना विदेहप्रकातिलयान। EAT: sere s तथा प्रसंश्यानवतो (विवेकण्यातिमतो) 
दग्धक्लेशबीजस्य सन्निकृष्टपे विषये ते प्रबुध्यन्ते दग्धबीजस्य कुतः प्ररोह इति । तनुत्वं प्रतिपक्षभा- 
वनोपहतत्वम कशान प्रतिपक्षः क्रियायोगस्तध्याबुष्ठानेन दुबेलीकृताः छकेशास्तनवों भवन्ति । अथवा 
सम्यर्ज्ञानमविद्यायाः प्रतिपक्षः भेददशीनमस्मितायाः । माध्यस्थ्यं ( अहेयानुपादेयज्ञानराहित्यं ) रागद्दे 
षयोः। अनुबन्धबुद्धिनिवृत्तिः ( न मा भूवं किन्तु भूयासमिति नेसतर्गिकमरणत्रासार्नवात्तः ) अभिनिवे 
शस्येति । छेशानामन्यतमेन समुदाचारताभिभवाद्रा अत्यन्त विषयसेवया बा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन ते 
नाव्मन। पूवदतनुभावे नेव समुदाचरन्ति लन्धस्ववृत्तयो भवन्ति ये छेशास्ते विच्छिन्नाः नहि रागकाले 
क्रोधो लब्धवृत्तिको भवति क्रोधकाल राग इति यथा एकस्यां श्रियां चित्रो रक्त इति हेतोरन्याहु विरक्त 
इति न किन्तु तत्रैकस्यां श्रिया रागो लब्धवृत्तिरुदारः अन्यासु स्थीघु eng ws इति 
अन्यत्र विच्छिन्ना एव छेशा इति नायं नियमः किन्तहिं केचिद्राविष्यद्‌बृत्तयः साम्प्रतं प्रसुप्ताः केचित्त- 
नवः कोचच्च (Iced | एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ । विषये ये लब्धवृत्तयस्ते उदाराः | वम्तुतस्तु 
रुप्तादिरूपेण चतुर्विधाना क्केशानामेकत्वमेवेति सत्यं तथापि तत्तदवस्थांवैशिष्टयमादाय चातुविध्येन 
विभागोऽमिहित इति तत्त्वम्‌ । यथैव प्रतिपक्षभावनातो निवृत्तस्तचैव विषयाचिन्तनादिकारणेन लन्ध 
वृत्तिकः सन्नुदारो भवति छश इति भाव; | e 

प्रसुप्तास्तत्त्वलीनाना तन्ववस्थाश्च योगिनाम्‌ 1 | 
विच्छिन्रोदाररूपाञ्च केशा विषयप्तड़िनाम ॥ 


(१ ) छेशान तनूकरोतोति प्रतनूकृतानेव हे शान करोतोति भतनूकृतानेव हे शात मसैख्यानुग्तिना दग्धबीजभावकल्पानभसवभ 
fier: करिष्यति अप्रतनूकृतास्ते न तथा भबितुमहन्तीति क्रययिगस्ये-प्रतचूकरणमात्रे व्यापारो न तु 
तषामभ्रस्ववधार्मित्वप्तम्पादने प्रसंख्यानस्य तु quere व्यापारोऽस्ति । छृञ्चानामतनुल्वे च विक्षेपास्तर्गता 
विवेकछ्यातिरुदेतुमेव नोत्सहतेका कथा तद्वन्ध्यामावकरणस्येति तेषां. तदूकरणात्युनस्तैरनभिभता 
सत्त्पुरुषास्यताख्यातिः। अत एव समाप्तणुणकार्यारम्भणा भविक्याय (मोक्षाय) कल्पिष्यत इति भावः। 
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२६ पातञ्ञलदशोन 


' इति सङ्गहः। अवियाक्षेत्रामिति | सव एवामी छेशा अविद्याभेदा एव अवियया यद्वस्तु समारोप्य 
( विषुयीक्रियते ) ते तदेव Bar अनुशेरते भनुगता भवन्ति ( तस्मित्रेव लब्धवृत्तयो भवन्ति' 
इतिशयावत ॥ ४ ॥ 
तत्रांविद्यास्वरूपम[ह-- हे 81.12 HIE P 
अनित्याश्याचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरावद्या ॥ ५ ॥ 
"Tree कार्य नित्यख्याति: तत्यथा ये कोचेत भूतानि चन्द्रतारकागुलोकान्‌ देवान मृत।न्‌ नित्य 
स्वेनामिमत्यमनास्तान्यमीप्सवस्तान्यवोपासते सेयमनित्येधु नित्यख्यातिरविद्या । तथा अशुचौ काये 
परमबीमस्से शुचिख्याति: बीभत्स च शरीरमिदं मेथुनादवाद भूतं संबृद्ध्युपेत/मित्यादिना मेत्रायणीय- 
शाखायां स्पष्टम्‌ । उक्तं चं वेदब्यासेन-- | | 
स्थाना (१)द्वीजाइपष्ट म्भात्रिस्यन्दानिधनादपि i 
कायमाधेयशोचल्वास्पण्डितास्ववशुचि विदुः ॥ इति । ! 
एवं दुःखेषु सुखख्यातिः यथा परिणामतापसेस्कारदुखगुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव wd विवोर्कन 
इति तत्र सुढख्यातिरिति । तथा अनासमन्यास्म्यातिः यथा देहस्य बाह्योपकरणेघु पुत्रदारपशुभृत्यश- 
य्यासनादेषु चतनांचतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीर पुरुषोपकरणे वा५न्त.करणेऽनाव्मनि आत्मख्याति- 
रात्मनिश्वयः साऽविद्या छेशसन्तानस्य सविपाकस्य कर्मीशयस्य च मूलम्‌ , सा हि अज्ञानवाईद्या- 


विरुद्ध विपयेपज्ञानं न त्वभावप्तद्भुलितपदार्थः f (२) इति बोध्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


(१ ) स्थानादिच्यादि । सूत्राझुपहतं मातुरुदंर स्थानम्‌ पित्रोलोहितरेतसी बीजम्‌ । अशितपीता- 
हाररसादभाव उपटम्भः तेन हि शरीरं धार्यते । निस्यन्दः seed निधनं मरणं च श्रोत्रियत्वारीरम- 
, पवित्रयति मृतशरीरस्पश रनानविधानात्‌। अधेयन्चोचत्वादिति स्वभावेनाशुचरपि शरीरस्य शौच- 
माधेयम्‌ सुगन्धितेब कामिनीनामङ्गरागादि/ति i 
_ (२) नश्वभावसङ्कालितपदार्थ इति । सा हि वस्तुसती विज्ञेया यथा नामित्रो मित्राभावी मित्राभि- 
जो वा, किन्तु मित्रविरद्धः सपतः । एवमगोष्पदं देशविशेष एव। तथा अविद्या न विद्याभावो नापि बिः 
देवाविया नापि तदभावविशेष्टा बुद्धिरिति प्रथमेऽथे पूर्वपदा्धस्य प्रधानत्वनामक्षिकामीतवन्नपुंसकस्वाप- 
।तेः। न चास्यामावस्य छेशादिकारणर्वं सम्भवति । हितीयेष्थे च सा बलेशादिपरिपन्थिनी न 
हि तीज भवति। तृतीयेध्ये अविदाशब्दामिधेयस्योपधाती qs] न युक्तः अतोडविदास्वरपानु- 
पघाताय युण नञर्थ एवान्याय्यकत्पना (नजोऽ-्यथाकरंग) युक्ता लोकेपि चोत्तरपदार्थप्रधानस्थावि न- 


अ उत्षरपदाभिधेयोपम दस्य तल्ल/क्षेततद्विरुद्धतया छ्राह्मणाधर्मादिपदेषू लब्धः । तदुक्तम्‌-- 


नामधात्वर्धयोगे तु नेव नव्प्रतिषेधषकः । 
(ME A ० D 
तथेहापि NITRO ॥ इति । | 
५4वद्याशन्दस्य वृत्तिरत्यलम्‌ । न्तिन; अविद्य e 

म्द AH भावरूपं सदसद्रथामानिवच पाये Ross नेत तः अविद्याञपरपययो 9ज्ञान- 
SR तया ्रथामानेवचनीथं त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधि । ज्ञानविरोधिख च ज्ञाना- 
EM TS । तच्च न सत्‌ ज्ञानेन तथ्य बाधितत्वाद , नाप्यसत. तस्य unt 
पतः शशावषाणवत्कारणत्वानुपपत्तेः प्रतिभाप्तानुपपत्तेश्व बाधंप्रतीत्योश्राज्ञाने भतिद्ध- 


त्वात्‌ अत उक्तमनिवेचनीयामिति । तथाते च सथा ज्ञतुमशक्यत्वात्तदभावप्रस्ग इत्यत आह fI ` 


' गात्मकामैति । एवमजत्यातञानस्य,मावरूपत्वं न परमाथसत्त्ामिप्रायेण किन्तु अमाववैलचण्यामैप्रायेण, 
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योगप्रदापकासहितम। २७ 


अतामस्तंद्बुद्धिरूप।या अविद्यायाः काय्रभूतां बुद्धिपुरुषयोरभेदामिमानरूपामस्मितां रागादिवारडामाह- 
e ~~ be [o3 
इग्द्शेनशकत्योरकात्मतंवास्मिता(१) ॥६॥ à 
दृक्‌ च दशने च ते एव शक्ती तयोराव्मानात्मनोरनात्नन्यात्मज्ञानलक्षणांविद्यापादताया एकात्मतेव 
( एकस्वरूपेव ) न तु परमार्थत एकात्मता सा आश्मिता दृक्शाक्तिः पुरुषः दशनशक्तिवुद्धि E 
भोग्ययोग्यतालक्षणं सम्बन्ध दर्दितु शक्तिग्रहणम्‌। भोक्तृशक्तिः पुरुषा मोग्यशन्तिडुद्धेस्तयोरत्यन्तवि- 
` अक्तयोरपरिणामित्वादिधर्मकः पुरुषः पारिणामित्वादिधर्मिका ुद्धिरत्यतयनतासीणियोसूविभागमाष्ाविय 
सत्यां प्रतीयमानोप्यमेदों न पारमार्थिको भोगः कल्यते स्वरूपविवेकण्यातो तु तयोः केवल्यमेव भवति 
कुतो भोग इति। उक्तञ्च पञ्चशिखन ' बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलविदयादिमििमक्त मपश्यन्‌ कुपा- 
तंत्रात्मबुद्धि मोहेनेति । आकारः स्वरूपं “सदा विशुद्धिः शीलमौदासिम्यम्‌ विद्याचेतन्यम्‌ ! बुद्धिरवि- 
झुद्ध। श्रनुदाप्तीना जडा चेति तत्रात्मबुद्धिरविद्य। मोहः पूर्वाविदाजनितसस्कारस्तमा वा आवद्याया- 
स्तामसत्वादिर्यर्थः ॥ ६ ॥ EP 
अविद्यापादिता$स्मिता रागादीनां निदानामित्यस्मिता5नन्तर रागादीन्‌ लक्षयति-- 
| सुखानुशयी रागः ॥ ७॥ IL : 
सुखमनुशेते (x) स सुखानुशयी (२)धीवृत्तिविशषोदभिलाषापरपयोयो रागः सुखानुश्मतिपूर्वः 
सुले तत्साधने वा या तृष्णा लोभः स राग इत्यः ॥ ® T 
ढुःखाबुशयी द्वेषः ॥ e ॥ 
दुःबानुस्मृतिपूर्वी दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघः (४)मश्युर्जिघाप्त क्रोधः स देख इत्यथः ॥८॥ 
अभिनिवेशमाइ-- 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९. ॥ 
तयेति तच्छब्देनापिशब्दस्तसुच्चितो5विद्वान परामृदयते, तथा च यथाडविदुबो नेसर्गिको मरण- 
त्रास भवाति तथा बिदुबोपि श्रुताचुमिताविवोकेनोपि (९)यो रूढो ( प्रसिद्धः ) मरणन्रासः _स्वरतवा- 
ही स्त्रभावेन वासनारूपेण वहनशोलो न पुनरागन्तुकः सोऽभिनिवेशाख्यः Wan | भयमद्दितकमोदि- 
ना जन्तून्‌ क्विरनाति न ननुभूतमरणधर्मकस्पस जन्तुमात्रस्याऽमाव। मा भवं किन्तु जीव्यास्ामैत्या- 
तनि प्रार्थना तदात्माशीमवति । भव्युदेत्प ( व्तेमानरुष ) शरीरस्प भिप माणत्वात्पूर्वजनमानु- 


(२) आक्षतेति । अन्तर्मुखतया मतिलोमपारिणामेन स्वकारणलीने ' चेबासे सत्तामाश्रमवमा- 
ति सास्मितेति । 3 t १ ; 
(२) सुखाबुरूतिपूर्घ सुले तत्साधने चेद मे भयाद Wird विषयः तत्छयकारणे सत्यपि नेदं 
में क्षोयतामेत्याच्याकारां भयः स्पृहां करोति तादृशाकारवमनुशयः तद्विशिटे रज्ञ नात्मकश्षित्तवृत्ति 
विशेषों रागः । ® « Ro epe c 
( ३ ) अबुशयीच्यत्र प्रह्मदित्वादगिनि प्रत्यये विषायोविशापिशन्दवजिपातनाबुष्यभावो बेध्यः। माधः 


वस्तु इनिप्रत्ययमाह । T | por 
(२) प्रतिहन्यते इति प्रतिघः दुःखे तप्हाधने चेदं मे माभरयादिव्येवमाकारा रागविरोधिनी चि- 
SERIES: । ७ 


(५) न हि सम्पज्ञातजातविवोर्कनो विंदुग्रो qm: (न बिभेति कुतश्चन’ इति अते: | भ्रसं- 
छपानाग्निनाऽविधाय' दग्ववात्तन्मूलस्यामिनिवेशस्प तसिमित्रधम्मवादिस्यत आह अताजुमितवि वे- 
किमोपीति । अंतालु mant विज्ञातपुर्वापरकोटिकध्येत्यवेः । पूर्वैकोटिः संघारोऽपरको टिः केवल्यम्‌ । 
अथवा nte GIL e ज्ञातो यो विवेकः sRgeergespamítenena euni: । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२८ |. पातञ्जेळदशंनंः 


भव; (१) प्रतोयते । कृमेरपि जातमात्रस्य दुःखबहुलस्य निकृधतमचितन्यश्य वर्तमाने जन्मानि प्रत्य. 
चाुमानागमेरसम्पादितो मरणत्रापतः पूर्वजन्मानुभत॑ मरणदुःखमनुमापयति जातमात्र एव हि बालको 
मारकवस्तुदशनद्वेपमानः कम्प विशेष।दनुमितमरणप्र्ययासत्तिस्ततो बिभ्यदुपलभ्यते । gg wi 
अ भयं दृटम्‌ । न चास्मिन्‌ जन्मन्यनेनं मरणमनुभूतमनुमिते वा श्रतं वा प्रागेवास्य gud तद्धेतुं 
वाध्वगम्यते कम्पात्तध्य तथाभूतस्य स्मृति; परिशिष्यते qd सस्कारादृते न चायं संत्कारोनुभवं वि- 
ना भवति न चाहिमिन्‌ जन्मन्पनुभव इति प्राग्भवीयः परिशिष्यते इत्यासीत्पूवजन्मप्तम्बन्ध हाते ॥ ९॥ 

(D ते प्रातिप्रसवहेया; सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 

क्रियायोगेन तबूकुतास्तदनु मतख्यानाग्निन। दग्धबीजभावकल्पा अत एव सुदम।(२) ये पञ्च ढे- 


~ 


- > n fd 5 ति 
शास्ते मतिमसवहया; मतवा द्धः मातप्रश्नवः भ्रलयाश्चत्तस्य स्वकारणे ज्यः अप्तप्रज्ञातस्तमा- 
धिरिति यावत्‌ तेन हेयास्त्याज्या इत्यर्थः ॥ १० ॥ 
अदग्धानामत्र एव बीजभवोपगतान। छेशाना किंकतःपतेत्याह--- 

€ ~ 

n यानहेयास्तद्वृत्तमः ॥ 22 ॥ 

“तेषा(३)मदग्धाना बीजभावोपग ले : स्थू र à 
c )म mil बी प पगताना पञ्चानां क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः पूर्व क्रियायोगेन 

कृत्य ध्यानन प्रश्नख्यानाग्निना हेयाः दग्धबीजमावकल्प।ः PI LoT aru स्थल 
बे निधूयते (क्षालनं विनेव विधरननादिना निरस्यते) पश्चात्सुक्ष्मो qua प S 

T त्युदेमो यत्नेनोपायेन ते तथेहापी- 
त चापनीयते तथेहापी 
स्यादेतत्‌ जात्यांयुर्भागहेतवः ल्किइपन्तः छेशाः कमः 

à : कमाशयश्च तथा न त्व : तत्कथ माविया- 
CINEMA MR विदद्‌; तत्कथमावेद्या 

LJ S T 
b gne: कमांशया उष्टाइष्टजन्मवेद्नीयः ॥ १२ ॥ 
शो मूल यस्प उत्पादे कार्यकारणे च स तथोक्तः ह भवति 
ps 2 *। एतदुक्तं भवति अविदादिमूलकः कमा: 
8 पुल तद्धतब5त; केशा इति । आशेरते सांध्तारिकाः पुरुषा पक 
त्याशयः कमणामाशय। धर्माधमी कामलोभमोहक्रोध प्रसव ) | 
zu इक्राधपक्षवे। तत्र कामात्काम्यकमाणि प्रवृत्ती स्वर्गा 
E. em प्रवृत्तो स्वर्गादि- 
EA on एवं लामासरदञ्यापहरणादधर्म; | एवं मोहादधभै ढिसादै। धर्मबुद्धे; अ. 
अपि Se As am अस्ति च क्रोधजो धर्मः; तद्यथा जनकावम।नजन्मनः क्रोधात्त- 
0 सर्म्पादितेन कर्माशयेन पुण्पेनानतरिक्चलोकतासिनाशुपरिस्थानं धवस्य। अधर्मः क्रोधजो ब्रक्ष- 
: E EUM ea | तस्य द्वेविध्यमाह दृटदृटज'मवेद्नीय इति । यथा तीबवेगे न 
un ita ईद बरदवतामहदिनहानु नव नाम Ing यः परिनिष्पत्न: स सथ Fe 
1 नून P ® तो ० ~ : " Te 
तयाते रोइ उनात महुध्पपरिशाम [ert देवसेन परिगतः । तथा yr 
48 मढानुभ।वेषु तपालिष वा कत 
पापकमाशयः MR Er d'a d वा कृत; पुनः पुनरपक 
5 म।शप्र; स्व एव पारपच्पतं ( इहेव जान "(yug GS कक उति) यवा नहुबोडपे देवानामितः भवति ) यथां iu DUM 
( जन i T XT Im CS [y : 
N ) पूर्वजन्माजुभव Wd Pins acl Ditis qae cargas 
भवः प्रातिरित्पर्थः 1 (सम्बन्ध जन्म तस्यानुः 

(२) सक्षमा महाप्रतपश्चाः यः 
स्वत्पत्वामेत्य्धः । छ 

(३) तेषामिति। राह: शि 

शिर इति त्‌ षी पञ्चाना छे 
~ च्छेदे शाना qq - 
प्रतिपक्ष उच्छेद हेतु, तथा चायं ai यथा €T 3I मला त्य । NIA ET erepta 


. ~ PTT लने 
काराद6योगेन निरस्यते तथा उदाराबध्याः केप; क्रियायोगेन कळे, भञ्चालनन सूशमतरस्ु 
| १ तन्‌ 


दवबोजभावकल्पा कायी: qunm मतिमेन हेवा इति । क 


वहग ब अथाव कल ति 
इग्रबाजवावकल्या इति MEL ET CECI TE CT of 
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योगप्रदीपिकासद्वितम्‌ । २९, 


स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्येन ( सर्पयीनिखेन ) परिणत इति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः । नाराकि- 
पुरुषाणां तु न दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः तेषां नरकयातना एतज्जन्मकृतकर्मजा उत जन्मान्तरकर्म- 
जेत्यत्र बिनिगमकाभावाव्‌। क्षीणकेश्ानामपि नास्त्यदृट्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥ १२ ॥ 
नन्वबिद्यामूलप्वे कमीशयस्य विद्योत्पादे सत्यविधाविनाशान्मा नाम कर्मोशयान्तरं चेषीत्‌ भाक्तन- 
कर्माशयानामनादिभवपरम्परासंचितानामसङ्घयातानामनियततिपाकफलानां मोगेन क्षयितुमशक्यत्वा- 
दशक्योच्छेदः संसारः स्यादित्यत आह-- s 
सति मूले(१) तद्विपाको जात्यायुभांगाः ॥ १३ ॥ 

_ घमीधर्मयोधूलेऽविद्ादे। क्लेशे सति ताद्रिपाकः तस्य कर्मोशयस्य पाकः फलं भवति स चायं ब्रि" 
विधः जात्ययुभोंगरूपः । जातिमचुष्यव्वादिः आयुजर्विनकालः मोगो ह्वादपरितापफला सुखदुःखात्मिका 
चित्तवृत्तिरित्यर्थः ॥ १३ ॥ , 

ननु Oque कर्मणः कर्ममूलत्वं च. विपाकानामथ विपाकाः कस्य मूलं येनाऽमी त्यक्तव्या 
इत्यत आह-- ij 
ते guiar mer पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ 28 ॥ 
ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफलाः अपुण्यहेतुका दुःखफला इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 
नन्वपुण्यहेतुका जात्यायुभोगाः परितापफला भवन्तु हेयाः प्रतिकूलबेदनीयत्वात्‌ कस्मात्पुनः पुण्य- 
हेतुकास्त्यज्यस्ते सुखफला अनुकूलवेदनीयत्वःदत आह-- 
परिणामतापसंस्कार ढुःखैगुणबृत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव era विवेकिनः॥१५॥ 


~ 


अनुविद्ध सुखमिस्यध्यरह्ृतं सर्वविशेषणम्‌ । परिणामश्च तापश्च संस्कारश्च तान्थेव दुःखानि तेरनुवि- 
I Vn 


n 


—— —————— 


(१) सति मूल इति। सुखदुःखफलो हि कर्माशयस्तादर्थ्येन तत्रान्तरीयकतय। जन्मायुषी आपि 
प्रसूते सुखदुःखे च रागद्वेषाडविनाभाववार्त्तिनी तदभावे न भवतः यदयमात्मभूमिः करेशक्षलिलावातिक्ता 
कमकलम्रसवकषेत्रमिस्पस्ति केशानां फले\पजननेऽपि कर्माशयसहकारिताते । छेशसमुच्छेदे सहकारिव- 
कल्यारघन्रप्यनन्तोऽप्यनियतविप।ककालः प्रसश्यानदग्धबीजमावो न फलाय कल्प्यते इत्यथ योतयति 
सति मूल इति । अत्रेदं बोध्यम्‌ । अनेकं m44 जन्म निर्वर्तयति जन्मारभ्य मरणपर्यन्तं यो धर्माधर्म- 
समूहो शुशप्रधानभावापन्नः शुभाशुभकर्ममिर्निष्पादितः स्त _मरणकालआरब्धकमभोगसमाप्त्या लब्धाव- 
सरः सन्‌ युगपदेकभयलेन स्वफलदानाय मरणं प्रसाध्य एकीभूतः एकमेव जन्म करोति नांनेकमिति । 
अयमाशयः । मरणकाले हि यावन्व्यनारब्धफलानि सश्चिताने तानि निलिलान्येवामिश्यक्तानि भवान्ति 
प्राकू तु मरणकालादारन्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धानां तेषाममिश्क्तिः तच्च मरणमविशषादेखिलामुक्त- 
कमीमिव्पञ्ञकम्‌ न हि साधारणे निमित्ते नेमित्तिकमस्ताधारणं भवितुमईतीति । न चैक कमैकस्य 
जन्मनः कारणम्‌, अनादिकालपतञ्चितत्य ( एकै$ज”्मपञ्चितस्य ) अ&्येयध्याविशिट स्य क्रियमाणस्य 
( स्ताम्प्रतिकस्य) च कर्मणः फङक्रमानियमादनाश्वात्तो ( भािपापादिनानुडथिमानपुण्यनाश सम्भवा- 
त्युण्यानुष्ठान भति अनाइवासः ) लोकस्य प्रश्नकतः d चानिटः । न चाप्येके कमनिकेजन्मन; कारणम्‌, 
अनेकस्मिन्‌ जन्मन्याहितष्वनेकेषु कर्म छेकैकमेव कर्मानेकध्य जः्मनः कारणमित्यवाशेष्टस्प कर्मणो 
दिपाककालाभावः प्रसक्तः स्यात्स चाप्यनिष्टः Geld तइननुदानप्रङ्गात्‌ | यदैकजन्मसमुच्छेये 

' कमैम्पकस्मिन्‌ कलक्रमानियमःदनास्वा्स्तद्‌। केव कथा बहुजन्म8षठच्छेये कर्मेण्येकाहिमन्‌ | तत्र 
इवस्तरामावाद्दिपाककालामाव एव साम्प्रतिकस्थेति मावः। न चपप्यरे+ कर्माने ध्य जन्मनः कारणम्‌ | 
तदनेक जन्म युगपन्न सम्भवस्ययोगिन इति क्रमेग वाच्यम्‌ । यदि हि कमैत्इल्ले युगरजन्मसहत्ं 
प्रसुवीत तत एव कर्मसहस्नक्षयादवारीटस्य विपाककालः फलक्रमनियमश्च स्याताम्‌ न त्वस्ति जन्मनां 
वौगपयमिति भावः । | 
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३० पातञ्चखद्‌शेन 


& सवै सुखं गुणंवृत्तिविरोधाच्च विवोकनो दुःख मेवेत्यन्वयः । विषयसुखस्य परिणामदुःखतया zu 
त्वम्‌ यथा सर्वस्यां चेतनाचेतनाधीनः ( पुत्रकलत्रादिगृहक्षेत्रधनादिसाधनाधीनः ) सुखानुभवो रागानुः 
विद्धो दृश्यते तथा चास्ति रागजः कर्माश्ञयः। एवं दुःखत्ताधनानि द्वेटि मुह्यति चेति द्वेष मोहकृतोऽप्यास्ते 
कर्माशयः । विषयसुखं चावियेव्युक्तम्‌ । या भोगेध्विन्रियाणां तृषेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌ | या लोल्यादनुप- 
शान्तिस्तद्दुःखम्‌ । न खल्विन्द्रियाणां मोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं क्त शक्यम्‌ यतो भोगाभ्याप्रमिन्द्रियाणा 
कौशलानि चालुविवरद्धश्ते रागाः । उक्तं चोपनिषदि-- | 
Ds न जातु कामः कामानाभुपमोगेन शाम्यति । 
हाविष। कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्धेते ॥ इति । 

स(\) werd वृञ्चिकमीत इवाशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी विषयवासनासंवलितो महति दुःखपङ्के 
निमग्नः। उक्त च श्रीमगवता विषयेन्दरियसयोगादित्यादीत्येतसारिणामदुःखम्‌ | एः देषानुविद्धश्वेतना- 
धीनर्तापानुभवस्तश्रास्ति देषजः कर्माशयः सुखप्ताधनानि च प्रार्थयमानः कायेन मनसा वाचा चष्टेत 
ततः परजनमनुगृहणात्युपहन्ति चेति परानुग्रहपीड़ाभ्यां धर्माधमे सम्पादयति स सन्तापका/लिकः कमी- 
शयो लोमान्मोहाच भवति इत्येतत्तापदुःखमुच्यते । सुखानुभवात्सुखसस्काराशयः | gn gti 
सस्काराशयः एवं कर्मभ्यः gU दुः वा विपाकेष्नुभूयमाने पुनः कर्माशयप्रचय इस्येवमिदमनादि- 
(२)इ'खस्नोतोव्रवहणं योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वाबुद्रेजयतीति संस्कारदुःखम्‌ । : गुणवृत्तिविरोधा- 
च्चेति। प्रड्याप्रवृत्तिध्थितिरूपा बुद्धिरूपेण परिणता युगाः सत्त्वरजस्तमांति परश्परानुम्रहतन्त्राः श्रा- 
तत दुलासक घोर दुःखात्मक मूढ विषादात्मकमेत्र प्रत्यय सुखोपमोगरूपमपि चलं च गुणबृत्तिमन्त 
त्रियुणमेवारम्भते इति क्षिप्रपरिणामे चित्तमुक्तम्‌ । नखेकः प्रत्यय: कथ परस्परविरुद्धशान्तघोरमू- 
दल्वान्येकदा प्रतिपयते इति चेत्पत्यम्‌ । यतः त्त रूपातिशैऽ स्य तिश्च बहुधा WE भतः परः 
सरेण विहदुध्यन्ते प्मावैदवर्यान्ता अटो भावा रूपाणि सुखाया वृत्तयः इति धर्मेग विष च्यमानेन सहो- 
त्कपेत्वेन दा ) क gl विरुदध्यते एवं guide UE 
शान्यञ्चानावराग्यानशवयदढुःखानि विरुद्ध्यन्ते इति हेतोश्च qu सए सः omn. 022 
वोन इयः ॥ १९ ॥ वेरुद्ध्यन्ते इति हेतोश्च तावृशं तुख सर्व SGH विवोकेनो नत्व 

ननु (९)महतो उ बसजुदायस्प प्रमवबीजमविद्या तस्याश्वामावहेतुः सम्यगदरशन यथा चिकित्सा- 
शाख चतु तथेदमपि शालं चतुव्यूहम्‌ (चतुःदिावयवरचनम्‌) तया संसार. तस्य हेतुः । 
मोक्षः । तस्योपाय इति। तत्र दुःखबहुलः सप्तारो हेयः, प्रधानपुरुषयोः aam हेयस्य हे | pas 
eati निवृत्तिहोनम्‌ ह।नोपायःपम्पग्दशनम्‌ (आत्मनः स्वख्माव६ ms पा राई 
न हेयता सम्भवति भोगेन नाशितत्वात्‌ वर्तमानमपि स्वक्षणे भोगार 


इत्यते। हेयमाभिद्धाति-- weld न.तत्वग हेपत!मापद्यर 


हेय दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥.. 
अनागतमत्राप् म्‌॥१६॥... 
मिति भावः ॥ १६ ॥ 


(१)सइति। भनादिभवपरम्परातञ्चिताद मधे तन नर —— — 7 


त्यः लड्यातानामनियतविपाकानां भोगेन क्षय चिकी" 


Cs नदना हि संस्कारमाधत्ते स च सुखस्मरण तच्च रागम्‌ स च मन” 
यापुण्पे ततो बियाकानुमवः तते 
ति बोध्यम्‌ उवः ततो वा्ना तनः कर्प वृत्तिरित्येवमनादिते” 


` (३) नाख्िति | दुःख हेय प्रशावता न हि तनिदानहानम 


निदान शक्यं हातुमिते मलिदा तरंग तद्धेयं भवितुमईति न चापरिज्ञतं 


Ce ~ 
ae देशप्रति महतो $888: TCTTIÍ | 
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यानम्‌ ) Wig: तत्रातीतदुःखस्य | 


. 21.“ ~ व ° . 
quw Wl याग्यमित्यर्थ:। यथा नात्मानं क्किरनाति दु:ख तथोपायेन . यातितब्यः 


| 
I 


| 
| 


थोगप्रदीपिकास हितम्‌ । ३१ 


हेयमुवत्वा तस्य हेतुं दशयति— 
द्रष्ट्हस्ययाः सयागां हयदददुः ॥ १७॥ 
द्रष्टा बुद्धेः प्रतिसेवेदी पुरुषः चिच्छायापत्तिरेव बुद्धबुद्धिप्रतिपवादेन्वमुदासीनस्यापँ पुरुषस्य। दृश्या 


बुद्धिरूपा प्रकृतिः तयोः संयोगः सग्बन्धो भोग्यभावतृत्वेन सन्निधानं .हेयस्य दुःखस्य हेतुः कारणम्‌ । , 


नन्वेतावतापि WU पुरुषेण दृश्यते न दृइयेरन्‌ शान्दाद्योऽच्यन्तन्यवहिता इति कथं शब्दादयो दृश्या 
इति चेस्सत्यम । इन्द्रियप्रणालिकया शब्दायाकारेण परिणतायां बुद्धौ दृस्याय भव्ति शब्दादयोपि 
धमा वृझ्या इति । चिच्या सपुक्तमपि बुद्धिसत्त्वमच्यन्तस्वच्छया चितिबिम्बाद्‌प्राहितया च समापन्नचत- 
न्यमिव शब्दाद्यनुभवति अत एब च शब्दाश्यकारपारिणतबुद्धिसत्त्वापनीतान सुखादीन्‌ भुञ्जाना द्रष्टा 
इवाभी भवति तादृशं चास्य बुद्धिसत्त्वं स्वंभवति । यतः पुरुषश्यानुभवात्मको भोगः क्रिया तद्विषयत। 
सुज्यमानतामापन्नं बुद्धिसत्त्वं स्वं. भवति qq स्वयंप्रकाशं बाद्धिसत्त्व कथमनुभवबिषय इति चेदु- 
स्यते यदि हि वस्तु तेग्चतन्यरूपं बुद्धिसत्त्वं स्यात्तर्हि स्वयंप्रकाश भवेत, किन्तु तचेतन्यादन्यप्जडरूपं 
तेन रूपेण प्रतिलब्धाव्मकं तस्मादनुभवषिषयः । ननु यस्य हि यत्र किञ्चिदायतत(अपक्ष्यते)तत्तदधीनं 
न हिं बुद्धिसत्त्वस्य पुरुषघुदासीनं प्रति कोञ्चदायतत इति कथं तेत्तत्तन्त्रम्‌ स्वतन्त्रमपि 'तत्पुरुषार्थ- 
ात्पुरुषाभीनमिति ज्ञयम्‌ | दृक्दशनशक्त्योः सम्बन्धो न. स्वाभाविकः तथात्वे सम्बाधिनोर्नित्य 
योस्तस्याशाक्योच्छेदतया( नित्यत्वात ) संसारस्य नित्यत्वापतेः, 1केन्तु m एव सः अन॥दोर्नत्य- 
प्रमवतयाऽनादिमान्‌ छेशकमेतद्रसनापन्तानश्रायमनादिः प्रलयावश्थायामन्तःकरणन सह प्रकृतिलयमुपग- 
तोपि सगीदौ पुनस्तादृगव भवाति यथा धर्षीऽपाये तृणादिर्मद्वावमुपगतोपि पुनर्वर्षासु पूर्वरूप एव तथ्य 
संयोगस्योपादानतयाऽविद्याकारशं स्थितिहेतुतया quar: कारणम्‌ पोरुषेयभोगोपवगवशेन तशय 
स्थितेः ॥ १७॥ ~, ) २७} S 

दृइ्येस्वेरूप माह-- ` 
प्रकाशाकियास्थितिशीळ भूतान्द्रियात्मक भागापवर्गार्थे हव्यम्‌ ॥ १८॥ 

प्रकाराशी सत्त्वं क्रियाशीलं रजः स्थितिशाले तमः एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः । सत्त्व- 
स्य हि भागः प्रकाशः राजसेन भागेन दुखेन वा तामसेन भागेन देन्येन वा अनुरज्यत qd राजसादि- 
ष्वपि द्रटञ्यामिति । पुरुषेण सह संयोगवियोगधमीणो यथाम्नायतें-- 

अजामेकां .(१)लोहितशुककृषणां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः 1. 


( १ ) अजामेकामिति । एकोऽजे। ुद्धिसत्त्वादात्मनो विवेकमबुष्यमानः पुरुषः लोहितशुङ्ककृष्णां 
ब्रिुणास्मिकों सरूपाः सुजदुःखमोहास्मिकाः बह्वीः प्रजाः सजमानामजमिकां प्रकृति जुषमाणः सेवमान 
बुद्धिवृत्येवावियया बुद्धिस्थानि घुखादीन्याव्मनि अभिप्रन्यम।नोनुशेते सुखी दुःखी . मुढोहमित्यनुशयेन 
संतरति । एतेन पुरुषेण सह संयोगधर्माणो गुणा इव्युक्तं भवति । अधुना विभागमाह जहात्येनामिति । 
apa: सच्वपुरुषान्यताण्यातिमान्‌ एना प्रकृति, खुक्तभोगा-कृतभोगापवर्गा जहाति अनाव्मतया च्यज- 


- C - fs s ७७.१७ ७... - 2 e 
तीति scd: । सत्त्वेन शास्तप्रत्यये जनयितब्ये रजस्तमधोरपि सत्तासङ्गेन तत्र हेतुभावादस्ति सा- 


मथ्यीमिति । यदापि च ure. तदापि शान्त एव प्रत्यय उदीयेत न घोरो नापि मूढो वेति । 
प्रधीयते बिधीयते [dad कार्यमेभिरिति प्रधानशन्दार्थः | “आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः भोक्ेत्साहु्मनीबिणः 
ध्यायतीव लेलायतीवे'व्यादि श्रुतिभ्य .औ।पाषिका एव पुरुषे भोगादयो धर्मा न पारमार्थिका इतिः। यत्त 
पुरुषस्यापि स्वातन्त्येण भोगोस्त्येव बुद्धीरबेति भाष्येण तु परिणामरूपः,पुरुषस्य भोगो निराक्रियते 
'पुरुषः सुखदुःखाना भोकतृत्वे हेतुरुच्यते'इति भगवदुक्तेरित्यादि जल्पितं, तदविवकमूलकमेव भगवद्वाक्य- 
स्यापि मुख्यभोगे तात्पर्याभावाद्‌ तथाहि कार्यकारणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते इत्यनेन प्रकृतेः संस्तारका- 
रणत्वममिधाय सा किमर्थ करोतीति शकायां पुरुषः सुखदुःखानू| भोक्तृत्वे Squeqd इत्यनेन पुरुष 

स्य भोक्‍्तृत्वेन तढ्वोगार्थमित्युकवा त्किं पुरुषस्य भोक्तृत्वं स्वाभाविकमिति med - 
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३२ पातअलद्शेन 


अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां मुक्तभोग।मजो$न्यः ॥ इति । 

दिम्पशरीरे जनाथेतव्ये सत्त्व गुणः प्रधानोऽङ्गे रजस्तमसी । एवं मनुष्यशरीरे जनयितव्ये रजः 
प्रधानमड़े सत्त्वतमस्ती। एवं तियकशशर जनयितब्ये तमःप्रधानमङ्गे सत्त्वरजसी । तदेतसधाने qv. 
« पुच्यते । तदेतद्‌ दुइयं मृतेन्द्रियात्मक भूतभावेन पृथिव्यादिना सूदेमस्थूलेन (पञ्चतन्मात्राणि सूदमपाथेव्या- 
शीनि महाभूतानि स्थूलप्रथिव्यादीनि) परिणमते । तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन (महदह द्वारी 
WERE qm च स्थूलोन्द्रियाश ) परिणमत इति । तत्तु नाप्रयोजनमपि तु पुरुषस्य तद्‌ दृश्यं भो- 
गापव्गाधमुरीकृत्य प्रवत्तते । तत्र सुखदुःखे त्रिगुणाया बुद्धेः स्वरूपे तस्यास्तथातेन परिणामात्‌ तथा 
पि युणगततयावधारणेन तद्भोगः । भोक्तुः स्वरूप।वधारणमपवर्गः अपवृज्यतेऽनेन प्रधानेनेत्यपवर्ग 
इत्यथीत । यद्यपि भोगापवगों बुद्धिकृतो बुद्धावेव वर्तमानो तथापि यथा योद्धृगतो जयपराजयौ 


स्वामिनि व्यपादेश्येते तथेहापीति बोध्यम्‌, | एवं बन्धमोचौ बुद्धावेव प्रवत्तेमानो पुरुषे व्यपदिश्येते . 


स हि तत्कलस्य भोक्ता बुद्धरेव पुरुषग्थोपरिसमातिबन्धः स च्वपुरुषान्यताए्यातिजननेन पुरुषार्थसमा- 
मोक्ष इति | एतेन प्रहणधारणोहापोहतच्ज्ञानाभिनिवेशा बुद्धी वत्तेमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसद्वावाः 
स हि तत्फलस्प भोक्तेति !दिक्‌ ॥ १८ ॥ | 


दृइयाना गुणाना स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारभ्यते-- 
i fO PF २ S ^ ~ e a 
'विशषावशेषाछेङ्ञमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 
विशेषादीनि चत्वारि गुणान। ५वाणि अवस्थाविशेषा मवन्ति इत्युपदिष्टं भवाति। तत्र शब्दस्पत्री(१)- 
रूपरसगन्धतम्मात्राणामविशेषाणा बुद्धिपरिणामान परिणामाः पञ्च महाभूतानि भस्मितालक्षणस्या- 
विशेषस्य सत्त्वप्रधानस्य श्रवण स्पशदर्शनादिधर्म विशेषञ्चन्यस्या मिमान मात्रधमैस्याहकारस्य (२) 
ज्ञानेस्दरियाणे पञ्च तथा रजःप्रधानस्य तस्य कर्मोन्द्रियाणि पञ्च तदुभयप्रधानस्य तस्य तदुभयात्मकं 
(३ )मन इति षोडशकः परिणामो विशेष उच्यने । शन्दादिपञ्चतन्मात्राणि बुद्धिकायाणे आविशेषादर्ह- 
कारवदित्यनुमानिदध(४)मविशेधत्वं तेषाम्‌ । पतेनास्मितालक्षणाहङ्कारोऽविदर्र एवेति सिद्धम्‌ । अत 
एव भाष्ये षडबिशेषा इत्युक्तम्‌ । शन्दादिपञ्चतनमात्राणि एकद्वित्रेचतु:पञ्नलक्षणानि। तत्र शन्दः शब्दै- 
कलक्षणः स्पशः स्पशैशन्ददिलक्षणः रूप रूपत्पशशब्दनिलक्षणम्‌ cu: रससूपत्पश शब्दच तुलक्षणः 
। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान गुणान्‌ । 
कारणं गुणसयोगोध्य सदसदोनिजम्मसु ॥ 
इत्यनेन मकृतितादास्स्यापत्रस्य युणसद्वेनौपाधिकमव भोवतृत्व न पारमार्थिकमित्युवत्त्वा उपद्रष्टा" 
तुमन्ता चेत्यादिवाक्येन स्वाभाविकं साचित्वमेव पुरुषस्येति सिद्धान्तितं भगवतेति ॥१८॥ ` 
| ( X ) अविशेषाणां शान्तघोरम्रढलचणरहिताना ये विशेषा विकारा एच न तु तत्त्वान्तरप्रकृत- 
यस्तानाह शब्दस्पशैत्यादि । अत्रेदं तत्त्वम्‌ । युणानां परिणामस्याङ्गाङ्गिस्वभावस्थैकत्वाइस्तुनो महदादे“ 


se S तत्र serena उगत्रयादको महान्‌ तस्माद्रजःप्रधानादहङ्कारः तम'ःप्रधानासञ्ज 
वाण भ्रत्यकमकत्ववान्ति उभयात्मकं मनः. । एव शब्दतन्मात्रस्याङ्गित्वे सस्पाकाशः पञ्चतन्मा” 
त्राणामेकः परिणामः तथा स्पशैरूपरप्तगन्‍्धतन्मात्राणा क्रमेणा द्वे ` वाय्वरन्यम्ब्दवन यः प्रत्येक बे 
इति ४ पादे ३२ सूत्रे विशेषतो वक्ष्यते । अ. ऑ 
, (२) यप्रास्तःकरणमहामित्युल्लेखेन विषयान्‌ वेदयते सोऽहङ्कारस्तस्ेत्यर्थः । 


(३ ) उभयात्मक इति । अन्यत्रमना$भूव 
22: नाश्रीषरामित्यादिश्रते Mg. 
हितारामेव स्स्व प्रवेत्तेरिति नम वमिस gne च मनोषि | 


(२ ) अनुमानाउद्धामिति । अध, 
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पश्चत्तर्मात्राणे अविशेषाः बुद्धिकायेत्वादतत्मितावदित्यनुमानम, १. 


क Ce MSN स 


योगप्रदीपिकासहितम्‌ । 39 


गन्धः गम्धरसरूपस्पशशब्दपश्चलक्षणुः । अमी षडविशेषाः सत्तामात्रस्त्रा(१)त्मनो महतः पारणामाः ॥ 
सोये genere: प्रधानपरिणामो लिङ्ग'मात्रमिच्युच्यते । न कचिळ्ये गच्छतीत्यालैड्ड मव्यक्त प्रकृतिः 
प्रधानं सत्त्वरंजस्तमस्तां साम्यावस्था गुणपरिणामः। यद्यपि गुणा एव प्रधानशन्दवाच्यास्तथापि सा- 
म्यावस्थायाः प्रधानशान्द्वाच्याया युणेभ्योऽतिरिक्तस्वास्मधानस्य गुणपरिणामखम्‌ नैताषता प्रधानस्य 
महत्तत्वादिवत्मकृतिविकृत्यात्मकत्वसा यतो न साऽवस्था पुरुषाधक्रियाचमा । नापि खपुप्पवशच्छस्थ" 
भावेति बोध्यम्‌ । एते षडविशेषाः सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय सत्कायीसेद्धेविवृद्धिकाष्ठां (२)प्राप्नु 
न्ति । प्रलीयमाना लीनविशेषामिधा अविशेषास्तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महीत निलीय भेद्दता सहव ते 
5व्यक्त भरति प्रतियन्ति प्रकृती लीना भवन्तीक्पर्थः 0 ननु कथमहङ्कार एव न प्रथमं कार्यमिति 
चेन्न । 'एकमेवाद्वितीयं ग्रह्मासीत्तस्मादत्यक्तमेवाक्षरं तस्मादक्षरान्महत्‌ महतो वे अह ङ्कारस्तस्माद्‌य 

काराव्पञ्च तन्मात्राणि तेभ्यो भूतानी'व्यादिगोपालतापनीयक्षच्युक्तकमाऽनुक्वङ्ञनादिति गृहाण ॥ AS ॥ 


प्रथमं हेयत्वेनावस्थासहिते दृइयै व्याख्याय दष्ठः स्वरूप माह-- 
द्रा दशिमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययाचुप इयः ॥ २० ॥ 

दृष्टा साक्षी पुरुषः दृशिमात्रः दृकृशक्तिः मात्रग्रहणं धर्मेरपरामृटत्वबोधनाय ये के चन धर्मो्तत्र 
व्यवाद्ियन्ते ते प्रतिमासा एवेति भावः । भत एवोक्तं शुद्धोपीति । स पुरुषो बुद्धेः भातिसंवदी तत्माति- 
विम्बितः पश्यति बुद्धिदर्पणे पुरुषभ्रतिबिम्बसैकान्तिरेव qu बुद्धिपतिसवेदित्वे, तथाच दृशिच्छायाप- 
ज्ञया qr संसृष्टाः शन्दादयोपि दृश्या भवन्ति न हि पृशिनाडपंस्यूटे दृश्यं भवतीति भावः । 
स न बुद्धेः सरूपो नात्यन्तं विरूपो वा तस्यापरिणामित्वाचन बुद्धिप्तरूपत्वम । (४)यतः 
EID v ERE AS PEERS BPS SNR 


* 


( १) सत्तामात्रस्येति । पुरुषार्थक्रियाक्षम सत्‌ तस्य भावः सत्ता तन्मात्रे महतत्त्व बुद्धि यावतीं 
काचित्पुरुषार्थक्रिया शब्दादिभोगलक्षण। पतत्त्वपुरुषण्य़ातिलक्तणा वाशस्त सा सवा महति बुद्धौ समा 
प्यत इत्यर्थः । आत्मन इति स्वरूपदर्शानेन geseb निषिद्धम्‌ । प्रकृतरयमाद्यः परिण।म हात भावः | 

(२ ) विवृद्धिकाष्ठामिति। ये पुनरविशेषाणां विशेषपरिणामास्तेषा विवृद्धिकाठा परिणामकाष्ठाते । 
लिड मात्रायवर्थात्रयं पुरुषार्थकृतत्वादनिव्यम्‌ अलिङ्गावस्था तु पुरुषार्थेनाकृतत्वान्नित्या यदि द्याल- 
ङ्गावस्था शान्दादुपभोगे कृत्वा पुरुषान्यताख्या्ति वा पुरुषार्थ पुरुषाणां जनयेत्तदा साऽनित्या स्यात्‌ 
निर्वेसत च न साम्यावस्था स्पादित्याशयः । गुणास्तु सवधर्मानुपातिनो नास्तमयन्ते नापजायन 
अतीतानागतवत्तमानावस्थावतीभित्या काम णगुणान्वयेनीभिरुपजनापायधमका इव प्रत्यवभासन्ते यथा 
गोमरणे देवदत्तो दरिद्राति गवामेव मरणात्त छ दरिद्राण न स्वरूपहानात्‌ यत्रात्यन्तभित्राना गवामुपच 
यापच यो देवदत्तोपचयापचयहेतू तत्र केव कथा गुणेभ्यो भिन्नाभिन्नाना ब्य क्तीनामुपजनापाययोरिच्यर्थः । 

र्गक्रमस्तु अलिङ्गस्य लिङ्गमात्रं प्रथमं कार्य ततसृहेः प्राक्‌ प्रधाने संस॒ट्रमानागतावस्थयाऽविभक्तं सदेव 
पएटिकाले विभक्त सद्गत्तमानावस्थां प्राभोति तत्र हेतुमा् क्रमानतिवृत्तेरिति | एकमेवाद्वितीयं ब्रह्माहो- . 
दिन्पादिश्रतेस्तंयेव क्रमलाभाभावात्‌ तस्मादित्यनन्तरं परमित्यध्याहार्यबुक्तयुक्तेः | उत्पादक्रमे प्रकृतेम- 
हान्‌ महतोऽहङ्क।र इत्यादि कापिलागम भाश्थेयः। तथा तेष्वविशषेषु भूतेन्द्रियाणि सलीलाने विभ- 
क्तानि भवन्ति। तथाचोक्तं न विशेषेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्तीति विशेषाणां नास्ति तच्तान्तरपररिणा मः । 
, तेषां तु धर्मलक्षणावस्थ!परिणामा इत्याशयेनाह । ननु कथमित्यादि । 


(५ ) न बुद्धिस्वरूपस्वामेति | इदमाकूतम्‌ । बुद्धिश्च ज्ञाताञ्चातावेषया यत पारेणामिनी यदा खः 
स्वियं शब्दाकारा भवते तदास्या ज्ञाताः शब्दादयो भवान्ति तदनाकारवे खत्ञाताः तथाच बुद्धिः परिणा- 
मिनी ज्ञाताज्ञातविषप्रव्वाव्‌ श्रोत्रादिवदित्यनुमानमत्र मानम्‌ । तंद्रेधर्म्मे पुरुषस्य तद्विपरीतस्वभावात्‌ , 
तथा च स त सदा ज्ञातविषयोऽपरिणामी च तत्र पुरुषों5परिणामी सदा ( सम्भज्ञातव्युस्थानावस्थयोः ) 
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३४ पातझरुदशेनं 


UR प्रत्ययानुपइ्यः प्रत्ययान्‌ बौद्ध'न विषयोपरक्तविज्ञानाने अनुपशयः Sg 
wgger vender: । बुद्धिवृत्तिसमानाकार इति भावः । अतो नात्यन्तं विरूपः यथाचितत्तथोक्त 
, वृत्तिसारूप्पमितरत्राते सूत्रे-यथा निर्मल जले अछंक्रान्तोपि चन्द्रः संक्रान्तप्रतिबिम्बतया सेक्रान्त 
इव भासत एवमत्राप्यपक्रान्तापि सेच्रान्तप्रातीबेम्बा चितिशक्तिः संक्रास्तेव तेन बुध्यात्मत्वमापन्ना बुद्धि. 
वृत्तिमनुपश्यतीति ॥ २० ॥ 
द्रष्ट्वृडयर्योः स्व कूपमुक्त्या स्वदवामिलक्षण सम्बन्धाङ्गं दृश्यस्प द्रटचथेस्वमाह ¬ 
तदर्थ एव €श्पात्मा ॥ २१॥ 
यतो दृशिरूपस्य पुरुषस्य भोक्तुः कर्मरूपतां भोग्यरूपतामापत्रै दृइयं तस्यात्मा स्वरूपं तद 
एव द्रष्ठभोंगार्थ एव एतदुक्तं भवति। घुलदुःखार्मकं qvi भोग्यम्‌-सुखदुःे चाुकूलयितृप्रतिकूल- 
येतृणी तत्त्वेन ( अनुकूलयितृप्रतिकूलयितृत्वेन ) अनुकूलनीयप्रतिकूलनीयाथे एव नामार्थे व्यवतिष्ठ- 
ते । विषया अपि शन्दादयस्तादा्म्योदुव ( सुखदुःखमाहात्मकत्वादेव ) चानुकुलयितारश्च । न चेषा- 
मारमेवाजुकूलनीयः प्रतिकूलनीय्च, स्वात्मनि शत्तिषिरोधात्‌ , अतः पारिशेष्याच्चितिशक्तिरेंग तथा 
( अ्ुकूलनीया प्रतिकूलनीया च ) qwrer स्वरूपं तु जडमात्मरूपेण चेतन्येन प्रतिलव्धात्म- 
कम्‌ (अबुधतस्वरूपम्‌ ) भोगापवगोर्थतायां (१)कृतायां पुरुषेण न दृश्यते सा (२)न तु विनइयाति॥२१॥ ` 
नचु अव्यन्तानुपलभ्यं कथं न विनम्यतीस्याशङ्क्य समादधाति-- 
छतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्बात्‌॥ २२॥ 
कृते ४थों यस्य पुरुषस्य स॒ तथा तं प्राति नष्ट मरदृश्यमप्यनष्ट (35 तत्‌। कुतः ? सर्वोर्थान्‌ पुरुषान्‌ कुश 
लान्‌ भकुशल.न्‌ प्रति स्ाधारणत्वात्‌। तदिह उृतिस्भृतोतिहासपुराणसिद्धमव्यक्तमनवयवमेकमनाश्रयं व्याः 
पि नित्यं विशवकायैशक्तिमदिति । न च प्रधानवदेक एव पुरुषः तस्य नानाखस्प जन्ममरणसुखदुःलोपभो- 
गदुक्ति्यवस्वया सिद्धेः (एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित’ इति 
शवतिस्मृतीन। च परमाण न्तरविरोधात्कथंचिदेश्ञकालविभागाभावेनं भक्त्याऽप्युपपत्तेः | प्रकृत्येकत्वपुरुष” 
न।नात्वयोश्च 
अजामेको लोहितशु्ृकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमणो;नुशेते जहात्येनां धुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ | 
इति अच्येव साक्षात्मतिपादनात्‌ । अस्या एव अतेश्ानिन सूषेणा्धोडनूदितः | यदि च सर्वेशरीरेष्वेक 
एवात्ा5भयुपेयेत तदा एकस्मिन जायमाने ब्रियमाणे वा सुखिनि दुःखिनि वा बद्धे मुक्त वा नेतरे जः | 
= MR 
ज्ञातविषयत्वःत्‌ यः परेणामी नासी सदा ज्ञातविधयो भवति यथां ओ्रोत्नादिरिति व्यतिरेकी हेतुरित्यः 
मानम्‌ UT सदा ज्ञातविषयक्चेत्पुरुषी न तहि केवली स्यात्‌ इति चेन्न । बुद्धिश्च न पुरुषविषयः स्याः 
द्हीताऽप्रहीता च बुद्धेः सः अग्रहीतृते॥स्त्येव केषलीति सिद्धं तस्य ज्ञातविषयत्वम्‌ । किञ्ज परार्था_ 


बुद्धि: संहत्यकारित्वात्‌ गृहादिवत्‌ क्लेशक्मवासनादिमिविषयेखियादिभिय संहत्य पुरुषार्थममिनिवर्तः 


कल्पते पुरुषस्तु न कस्माचिदित्यथः। 


(१ ) भोगः सुजाद्याकारशब्दायनुभवः अपवर्ग; सत्त्वपुरुषाहन्यता॥नुभवः | 


| 
| 
(२) न दृश्यते सेति। इदमत्र वधेयं नहि सातञ्जेलेरीपनिषद्रभतिजीव - मिन्ना प्रकृतिरभ्युपेयते | 


, यत्त्य जीवस्य विद्यात्पन्ना त पनीयते। व्य ोषिधाऽविवोर्विरोधबिः 
(ज तलेकलेन त d ii TTC जीवान्तरस्येति मिन्नाधिकरणयोिधाउविययोर्विरोधाने 
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योगप्रदापिकासहितम्‌ । ३५ 
न्मादिभाजो भवन्ति इति या व्यवस्था सा नोपपद्चेत | तथाच साङ्घयस््रमप्यस्ति 'जन्मादिव्यवस्थातः 
पुरुषबहुत्व' मिति । वस्तुतस्तु जन्ममरण(१)करणानां प्रार्तानयमादात सांख्यकारिकायां तत्त्वकोमु- 
द्यामिद्‌ च बहुत्वं यदवच्छेदेन पुरुषस्य जन्मादिमत्वे तदवच्छिन्नस्थेव न तु शुद्धस्येति जातिपरत्वाद्वा 
नाधइतश्रतिविरोध इत्यन्यत्र विध्तरः । यतो दृइथं न्ठमप्यन्ट पुरुषान्तर प्रत्यास्त अता दृकृदशनश- 
कस्येनित्यत्वादनादिः संयोगः । यद्यपि एककस्य महदादेः संयोगोऽनादिरप्यनित्य एव तथापि सवेषां मह". 
दादीनां नित्यः पुरुषान्तराणां साधारणत्वात्‌ अत एतद्भवति यद्यप्पस्य महतः मंयोगोऽहीततामापन्न- 
स्तथापि महदन्तरस्य पुरुषाणां संयोगो नातीत इति नित्य उक्तः ॥ २२ ॥ 

दृइयद्रष्टारौ व्याख्याय तयोः संयोगस्य यत्स्वरूपं तद्याख्यातुमाह-- 
स्वङ्वामशक्तयांः स्चरूपापळान्वहलुः eum: ॥ २३॥ 
यतो दृश्ये तद्थमतस्तञ्जनितोपकारकं भजमानः पुरुषस्तस्य इवामी भवति--भवति च erret 
दृश्यम्‌, स चानयोः संयोगः शक्तिमात्रेण (.संवद्य प्रवेदकत्वन ) व्यवस्थितस्तत्खरूपापलन्धिहेतुः । एतै 
नाइवामी पुरुषो दृश्येन स्वेन योग्यतयैव (२)दर्शनार्थ संयुक्त इति भवति। स च सहजः संयोगो भो 
ग््रमोक्त॒भावस्वरूपानन्यः न हि नियव्यापकयोरसरूपातिरिक्तः कश्चित्संग्रोगः यदेव भोग्यस्प्रभोग्यत्वं भो- 
वतुश्च भोक्तृत्वमनादिसिद्धं स एव संयोग इति भावः । तस्सयोगादू या दृझ्यस्योपलाब्धिः स्ता भोग 
या द्रष्टुः स्वरूपोपलन्धिः सा अपवर्गः । यतो दशैनकार्यावसानः क्वयोगः (३)अतो दशेने तयोर्वियोग- 
कारणम्‌-दशनमदरशनस्प प्रतिद्वन्द्रि अदशैन(४)मविया तव्सयोगनिमित्तुक्तम्‌ दशनस्य भावे बन्ध 
कारणस्यादशीनस्प्र नाश इत्यतो दशन केल्यकारणघुक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
यस्तु प्रस््रक्‌चेतनस्य स्वबुद्धिक्षयोगश्तश्य कारणमाइ-- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २७॥ 
या पूर्व विपर्ययज्ञानवासनामिकाऽविद्या व्याख्याता सा des विवेकाऽए्यातिरूपस्य संयोगस्य B- 
तुः कारणम्‌ न विपर्ययज्ञानावासनावास्तिता बुद्धिः कायनिडां पुरुषड्यार्ति प्रामोतीत्यथः । सर्गो 
न्तरीयाया अविद्यायाः स्वचित्तेन सह निरुद्धाया अपि प्रध!नेऽस्तिं वाप्तना तद्रासनाव॥ितं च प्रधानं 
तत्तत्पुरुषप्तेयोगिनी तावृशीमेव बुद्धि सजाति एवं पूवपूरस॥थ्वित्यनादित्वात्‌ | अत एव प्रात्तगावस्था- 
या न पुरुषो मुच्यते यदा तु (९)पुरुषख्याति कायानेष्ठां प्रा वासना तदा तस्या(विपर्ययज्ञानवा्तनायाः) 
बन्धकारणस्याभावान्न पुनरावर्तत इति भावः ॥ २४॥ 
हेयं दुःखं हेयकारणे च ase व्यूह इन्र समोमित्तुक्तमतः qi हानम।इं-- 


तद्भावात्लयागाभाचा हान तद्रा: CPUS ॥ २५ ॥ 
_तिस्यादर्शनस्यावियाया इति याबत्‌ (६)अमावादबुद्धिपुरुषसंयोगामाव आतप्यन्तिको बन्धोपरम 


(१) जन्ममरणेति | जन्म चात्रापूरवदेहीद्रियाद्यामत्तम्ब“्थो न त परिणाम; एवमुपात्तदेहादि- _ 
equi मरणं न तु विनाशः आत्मनः कूटल्थानेत्यत्वात्‌ i 


(२) योग्यतंयेवेति 1 न. तु संयोगसम्बन्धः [epe PAD अधानपुरुषयोः संयोगाप्रम्भ- ` 
वादिति भावः । 
(3) बुद्धिविशेषेण सह पुरुषाविशेषस्य । 


( ४ ) प्रलपकाले स्वाश्रप्रचि त्तेन सह प्रधानप्राम्पड्रतापि सर्गकाले पुनः साश्रयचितत्योत्पचि 
चीजे या विपर्ययज्ञानवासन। सा अदशेनाभेत्याह अविद्येति i 


(५ ) यदा त्विति । यदा स्वकचत््रचरमप्तीमां न श्राभोति स्ता वाहना तदा साविकारा सती पुन- 
रावत्तेते । यदा तु लब्धयुरुषड्पातिपयेवप्ताना सती कनिष्ठां कामीति तद! समातकत्तश्या सती नि. 
वृत्तादशना न पुनरावत्तते बन्धकारणभावादिति भावः , ü 

(६) न द्र! ते स्वरूप येन तददर्शनमज्ञानळ्यमविया त&्याः | हानवदव।व्या Garadar: । 
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^ 


३६ पातञ्जलदशेन 


एतत हानम । तद्धानं वशः पुरुषस्य केवल्यममिश्रीमावः पुनरसंयोगो युनेरितयर्थः। दुःखकारणसंयो- 
गनिवृत्तो दुःलोपरमे। हानं तदा स्वरूपप्रतिठः पुरुष इत्युक्तं भवति ॥ २५ ॥ 
हानोपायमाह- .... CAT किर 
विवेकणख्यातिरविछ्ठुवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः (१) सा अविप्नवा (२)मिथ्याज्ञानरहिता प्रती हानस्योपायः। 
एतङुक्तं भवति । भ्रुतमयेन ज्ञानेन विवेकं गृहीत्वा युक्तिमपेन च व्यवस्थाप्य दार्धकालनेरन्तरपत- 
त्कारासेविताया' भावनायाः प्रकषपर्यन्तं .समाधिगता साक्षात्कारवती विवेकख्यातिरनिंवार्तेतसवासनमि- 
थ्याज्ञाना निर्विप्लवा हानोपाय इति ॥ २६ ॥ . 

विवेकख्य्रातिनिष्ठायाः स्वरूपमाह-- 
p. तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 

तस्य प्रत्युदितछ्यातेः ( उत्पन्नविवकज्ञानस्य ) योगिनशरित्तप्तत्त्वस्प तामस्वर!जसव्युत्थानप्रत्ययानु- 
पादे निर्विप्लवविवेकछ्यातिनेटामापन्नस्येति यावत्‌ । सपधा, सपप्रकारेव प्रज्ञा भवति। कीदृशी सा प्रान्त- 
uf: प्रकृशेश्त arat भूमीनामवस्थानां तास्तथोक्ताः यतः परं नास्ति सम्मकर्ष इति भावः । प्रान्त 
गमया यस्या विवकख्यातेः प्रज्ञायाः सा । तत्र प्रथमे यावाक्किल प्रा 
णबृत्तिविरोधाद्‌दुःलमेवेति हेये तत्परिज्ञातं मया न किञ्चिदपि ज्ञातः्यमस्तीति परिज्ञाता १। क्षीणा 
हेयहेतवों मे न पुनस्ते gen इति क्षीणा द्वितीया २ । सम्मन्ञाताबस्थायामेव निरोधप्तमाधिप्ताध्यं हानं 
(९)पत्यक्षण निश्चितं मया न पुनरस्मात्पर निश्चेतव्यमिति साचञाकृता तृतीया ३ । निष्पादितो विवे - 
कख्यातिरूपो हानोपायो मया नास्याः परे भावनीयमस्तीति भाविता चतुर्थां ४ एषा चतुट्रथी प्रज्ञा- 
या विकतिः ( समाधिः ) कार्यो । कायेतया प्रयक्षत्याप्यता ( निष्पायता ) दर्शता । चरितापिकारा 
कृतभोगापवर्गकायें (४)ति बुद्धिः प्रज्ञा ३ । गिरिशिखरकूटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थाना: स्वकारणे 
प्रलयाभिमुख। DU सहास्ते गच्छन्ति न चेषां प्रलोनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनामावादिति २ । 
एतस्यामवस्थाया गुणप्तम्बन्पातीतः सवखूपमात्रज्पोतरेमल: 3 हषो जा LS 
इति त्रयी प्रज्ञायाथेत्तावेमुक्रिरवस्थेत्युच्यते । er TS उत्त. शातने मुक इत्युच्यते 


zi hd सप्तविधां प्रान्तधूमिप्रज्ञामनुपश्यन्‌ पुरुषः कुशल 
gene प्रकृतिलयेपि कुशलो भवति गुणातीतलादिति ॥ २७ ॥ JST कुश 


देवं ac व्यूह ~ —- ~ ० 
तदव चतुण। ब्यूहानां मध्यपातेतस्य हानोपायस्य विवेकछ्यातेः साधनानुष्ठानात्पाग 


(२) क्िकष्यातिति। अथे गुणा अन्य पल जे पक 7 फू — ) विवकळ्यातिरिति। अम्ये गुणा अन्यः 
प्रतिपक्षमावनाबलादुविदयाप्रत्यये निवृत्तकतृत्वमो 
थायाधिच्छायासंक्रास्ति; सा विषेकण्यातिः । 

८ २) अविश्वोति | भागमानुमानाभ्यामपि विवेकड्पातिरस्ति न चा व्युत्थानं तत्संस्कारं वा 
निवसयति किन्तु भविद्यानिवृत्तिद्वारा साक्षात्कारवती ताज्निवारयतीत्याह अविशवेति। न विश्वते विप्लवो 
विच्छेदान्तरो व्युत्थानखूपो यश्याः सा तथोक्ता। अनिवृत्तमिथ्याज्ञना विवेकख्यातिविशेषेण अते अन्त- 
रे अम्तरे मिथ्याज्ञानवत्ती भवति यदा मिथ्याज्ञानं द्ग्धबीजभावमत एव बन्ध्यप्रप्तव - वि 

धृतकोशरजसः सत्वस्य परवेशारये quem व po 


धानेकं तस्सर्व पारेणामताप सकारे - 


सिद्धे(५)र- 
पुरुष इत्येवाविधस्प विवेकस्य या छ्प्निः पाक्षास्कारः 
कतृत्वामेमानायारजस्तमोमलानमिभूताया बुद्धेरत्तर्पु- 


S x शीकारसंज्ञायां वत्तमानस्य विधेकप्रर नो सिध 
` मवति सा विवेकख्यातिरविध्वेत्यर्थः | वेकप्रत्ययप्रवाहो निमेलो 


(३ ) हानामिति । एतच ब्युत्थानकालिर्क बचनमपम्पत्ञातयोगददटान्ते 
स्यभिप्रायेण निरोधसमाधो कस्यापि साक्षात्कारस्याभावादिति भावः | 
(२ ) प्रयलनि^पायाया अनुनिष्पादनीयामप्रयन्न प्त चित्तवि 
पां त्रयी चित्तविमुक्तिमाह कृतभोगापवर्ग का ये ति 
(५ ) विवकण्गाति्निधपन्ना सत्येव हानेपायो भवति नानिष्पन्ना दाति 


: सती विवेकझयातिनि - 
शुद्धिचयकारकयपापनुर नप्ताधनभीनित्यत आह प्रागातिद्वेरिति । ती विवेकख्य़ातिनिष्पत्ति्वा 


द b 
ने कवल्यमापे दृष्टप्रायमि- 
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योगप्रदीपिकासदितम्‌ । ३3 


सिद्धस्प्र चोपायत्वाभावादतस्तस्पिद्धययुपायानाह-- 
_ योगाज्ञाचुष्ठानाद्युद्विक्षये श्ञानदीसिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 
imt (A erit अभिधायिष्यमाणानि तेषामनुष्ठानासञ्च पर्वाणो विपर्यस्य पुण्यापुण्ययोजो - 
त्यायुभोगहेतुत्वेनाशुद्धिरूपत्वात्तयोश्च क्षये नाशे ज्ञानदीतिः सम्यकज्ञानस्थानिव्यक्तिर्मवति यया यथा 
चत (९)ाधनान्यचुष्ठयन्ते तथा तथा तनुत्वमझुद्धिराप्चते यथा यथा च चीयते तथा qu चयक्र- 


A MAU M——— 
(१ ) योगस्य पुर्कोक्तलक्षणस्प्र अङ्गानि याङ्गानीत्यर्थः । 


(२ ) यथायथेति । शोचादयोदृश्द्वारेणाशुद्धि नाशयन्ति स्वाध्यायदयश्चादृष्टद्वारणाजाद्विमपनयन्तीति ८ˆ 


भावः । अल्नेदं बोध्यम्‌ 1 अंझाद्धक्षये ज्ञानदीतिरिचयुक्त्य। यमादीनां ज्ञानोत्पत्तिकारणत्व तु प्रतिबन्धका- 
पनयनद्वारा ज्ञानप्रातिकत्वम्‌ । एकञ्च येषां पूर्वजन्मानुडिते रेव यमादिमिरशद्धेरपगमो यथा जडभरता- 
दीनां न तदचुडानापेक्षाद्वारश्य पूर्वसिद्धस्वादिति । 3४१३ 
उत्पत्तित्यित्यामन्याक्ताविकारपत्यया5प्रयः । 
` वियोगान्यलधृतयः कारणं नवधा स्मृतम्‌ ॥ 

इति नवावेधकारणमाश्ति । तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति विज्ञानस्य ( वित्ञान- 
मतीतावस्थातोऽपनीय वत्तेमानावह्थामापादयत्तदुत्पात्तेकरारणं विज्ञानस्य मन इत्यर्थः) १ । स्थितिकारणं 
मनसः पुरुश्राथंता शरीरस्याहार इव मनस्ता३द्वतिषठते न यावद्द्विविध पुरु ार्थमामीनिवर्तपति २ । अ- 
मिञ्यक्तिकारणं यथा रूपस्यालोकस्तथा रूपज्ञनम्‌ अभिन्यक्ति शन्देन बुद्धिवृत्तिः पौरुषेयो बोधश्रेत्यु- 
भयं गृह्यते । तत्र बु.द्वेवृतावालोकः कारणम्‌ पौरुषेयबोध च बुद्धिरूप रूपज्ञानमिति भावः ३ | विकार- 
कारणं मनसो विधयान्तरम्‌ यथाग्निः पाक्पश्य सुवणीदेः काठनावयवसन्रिबेशस्प प्रशिथिल!वयवस्तंयो- 
गलक्षणाविकारस्य कारणम्‌, यथा मृकण्डमुनेः समाहिताचित्तस्य वल्लकीविपञ्च्यमानपञ्च मस्वरश्रवण. 
समनम्तरमुन्मीलिताक्षस्य स्वरूपलावण्ययोवनसम्पश्नामप्सरसमुम्लोचामीक्षमाणस्य समापिमपहाय 
तस्यामासक्तं मनो बभूतेति । ४ । प्रस्य (क्ञान) कारणं धूमज्ञानमाग्निज्ञानस्प ५ । भातिज्ञानं योगाड़ा- 
नुष्ठान॑ विवेकख्यातेः औन्सर्गिकी निरपेक्षाणां कारणानां कार्याक्रियाप्रातिः तस्याः कुताश्रेदपवादो&प्रातिः 
यथा निम्नोपसर्पणस्त्रभावानामपां प्रतिबन्धः सेतुना तथेहापि बुद्धिसत्त्वस्थ स्वप्रकाशशीलष्य स्वाभा- 
विकी सुखविवेकर्यरातिजनकताप्रापिः सा कुतश्चिदधमीत्तमस्ो वा प्रतिबश्धनान्न भवति धमायोगाङ्कानु- 
शानाद्वा तदूपनये तद्प्रतिबद्वृत्तिस्वभावत एव तजनकनया तदाप्नोति यथा वक्ष्यति निमित्तमप्रयोजक - 
मि'त्यादि सूत्रम्‌ ४ पा० ३ सू०। तदेवं विवकछ्पातिलक्षग कार्यापेक्षया प्रःतिकारणमुक्तम्‌ sr ara. 
वाभ्तरकायीपेक्षया तदेव वियोगकारणम्‌ ६-७ अन्यत्वकारणं सुवणेस्य घुवर्भकारः यथा कटककुण्ड- 
लकेयूराद्भ्यो भिन्ना।मैन्नस्प सुवर्णध्य कुण्डलादन्येत्वं भेदविवक्षया, तयाच कटककारी सुवर्णकारः कु. 
ण्डलादाभेन्नात्सुवणादन्यत्कुरवन्नन्यत्वकरणम । यद्यप्याग्निरपि पाक्रश्यान्यत्वकारणं तथापि धर्मिणो धर्म 
योः पुलाकततण्डु लत्वयोभेदविवक्षया धमयोरुपजनापायेपि घम्पैनुवर्चत इति qemser वक्तुं शक्य- 
मिति विकारकारणत्वमुक्तामिति न संकरः। न च. संश्यानभेदो घर्मेगोन्थत्वकारणामिति' व्याश्येयम्‌ 
सुवर्णकार इति माध्योक्ताङ्गतेरिति बाह्यमन्यकारणम्‌ आध्यात्मिकं तचु भविद्या कमनीयेयं कनेः 


"सयदि ज्ञानं समोहयोगात्स एव mscr मूढो विषण्गो मदति चेतरस मैत्रस्य पुण्यवतो बत कलजन्े- 


VT मम भाग्यहीनस्थेति qeu एवं सपत्नीअनस्य तस्यां दवेषः स्रीप्रत्यपत्य (ज्ञानस्य) gua 

एवे विष्णुमित्रस्य तस्या भतरागस्तस्येव gas खङ्माश्मेदोस्थिमज्जासमूहः खीकायः स्थातबीआ- 

दिमिरशुचिरिति तचज्ञानं (diat माध्यस्थे (वैराग्ये) कारणमिति एकरमत्ययश्य मूढत्वादैधर्म- 

तवशवेयादिचतुटय कारणमित्यर्थ: । ८ । धतिकारणं शरीरामिख्रियाणा विधारकम्‌ हरियाण च शंरी- 

रस्य । ननु प्राणानां शरीराबधारकखमिति कयमिद्धियाणामिति चे न हि सांख्पनय नाहे MIA . 
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ac | arae rogare 


मानुसेधिनी ज्ञानस्यापि fuis । सा खल्वेषा विवृद्धिः प्रकपमनुभवाति आविषेकछपातेः आगुणपुरुष- 
स्वरूपविज्ञानादिस्यर्ः । योगाड्कानुटठनमञुद्या,बुद्धिसच्ं वियोजयति पुनस्तदशुद्या saevi वियो- 
जयबिद्रेकछ्यार्तै प्रापयति यया wA: सुखामिति भावः ॥ १८३ 


काने योगाडूनीत्याकाहवायामाह-- पिट 


< यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाघयोऽष्टावङ्कानि ॥२९॥ 


यथाक्रममेतेषामनुष्ठानम्‌ । भभ्यासतवेराग्य(१)भ्रद्धावीयीदयोऽपि यथायोगमेतेष्वेव स्वरूपतो ना- 
म्तरीयक(२)तया चान्तभाषयितः्यःः ॥ २९ ॥ 
तत्र यममाह-- 
ex i" ~ Cr 
" आहसातत्यास्तयत्रह्मचय!पारग्रहा यमाः ॥ ३७ ॥ 
(तत्र योगाङ्गमहिसा लक्ष्यते भाष्यकृता "dur सर्वदा सर्वेभूताना मनमिद्रोह' इति । अनमिद्रोहो5 
क्लेशजननम्‌ । (३)सत्यं यथार्थ वाङमनसे यथादृष्ट यथानुमितं qud तथा वाङ्मन पञ्चेति पर- 
स्मिन्पुरुषे स्ववोधप्तदृशबेधजननाय वाणुच्चारता अतः सारदि न वाञ्चेका (४)न भ्रान्तिजा वा(९) 


स्यकारणवृत्तिभ्यो ऽतिरिक्ताः प्राणा नाम सन्तीति सामान्यकारणवृत्तार्हि प्राणाच्या वपवः | एवं मांसादि- 
कायाङ्कानामपि परस्पराविधायीवेधारकस्वम्‌ एव महाभूतानि (पृथिव्यादीनि) मनुष्प्रवरुण सूयगन्धवह श - 
श्िलोकनिवातिनां शराराणाम्‌ । पञ्चमहाभूतानि च प्रथेब्पा गत्धरसरूपस्पर्दीशब्दगुणायां परस्पर 
विधायाविधारकमा३ने।वारवतानि अप्घु चव्वारि तेजति त्रीणि द्वे च वामी तेयेक्‌योनिमानुषंदेवादीनि च 
परस्पर तथा मवाग्त । यथा मनुष्भशरीरं हि पञुरक्षिमृगस Qe 11 हथावरोपयों गेन ब्रिथते । एवं ब्याप्रा- 
दिशरारमपि मनुष्य्रर्‍शुमृगादि शरीरोपयोगेन vi पञुरक्षिमृगादेशरीरमरि स्थावरायुपयोगेन एवं 
देवशरारमपि मनुष्योपहतच्छागम गकापीज्ञ उमा प्ताज्पपुरोडाश प्ह कार शाल प्रस्तराभिरिज्यरमार्न तदु पयो 
गेन एव देवतापि बरदानवृष्टयादिभिमेलुष्पादीनि धारयतीति अस्ति परस्परं विधार्यबिधारकत्वम्‌ । 
पोगाङ्काचुडानं तु भाषिवियोगाविति द्विषेव ,कारणमित्यल म्‌) 6) २ |, |; न|) 

(X) ननु कथमष्टावित्यव्धारणे प्रथमपादोक्तानामभ्य|प्रादीनामप्तग्रह।दित्यत आह अभ्यास- 
।राग्येत्यादि । 

(२) नन्वेतसपादादाघु कतान। तपभादिक्रियायोगानां नियमेषु स्वरूपतोऽन्तभी वेवि अभ्यात्तादीना 
कथं स्वरूपतोऽन्तभीव इत्यत आह । नान्तरीयक्तयाचेति । अन्तरा विना भवा भान्तरीयाः प्रहादि- 
त्वाच्छः ततः स्वाथकेन नशन्द्न समास च.नान्तरीयकाः तेषां मावस्तत्त| तया अन्यानिष्यादकपत्नाननु- 
नि्यादनीयतयेत्यर्थ' l यमायनुछाने सत्यभ्य;सादीनामवरयं भावितयाध्भयाप्तादीनां नान्तरीयकच्वमिति 
भाव; । यद्दा वेरग्यस्प्र सन्तोषेऽन्तमीवः श्रद्धाबीयीभ्यां विना तप:स्वाध्यायानु्ठानासम्मवात्तपोस्त योरन्त- 
भाव अभ्यासस्य च समाधावन्तर्भावः । 3 

(३ ) अक्लेशजननामेति । सत्ादयो यमनियमात्तत्फलक!! 


वि SS MIT अत एव तासतिद्विपरेन deat 
य प्रतिपाद्यन्ते अहिप्तानिभली बोपादथन्ते च ' ag 2 
em तते अहिसानिभलीकरणापैत।पादयन्ते च 'तथाचोक्त॑स खल्व ब्रह्मणो यथा यथा ब्र॒ता- 


Syn समादिदेसते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो fée p) निवरसमानो तामेवावद्‌।त रूपाम हिक्ष 

pede | एव SEC सम्पृतपह्; सार्थगमन grey सार्थामनामिधानमसत्यमेव तस्यधातस- 
(२ ) श्रोणाचापेण स््पुत्रमरणप्रनश्य आयुष i 

- क क परन्‌ सत्सधन अंश्‍वत्य! धि . 

Ma RISE त्यामाहत इति व।चो सघिछिर 


4 S) भ्राम्तित्र redis शेमार्धावचारणद्मपे वा । 
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योगप्रदीणिका लहितम्‌ । ३९ 


प्रतिपत्तिबन्ध्या वा (१)भवेत्तदा सत्यमिति। यदि चेवमपि आभिधीयमाना भूनोपघातपेरेव स्यान्न सत्ये 
भवेत्‌ तेन पुण्यप्रतिरूपकेण «zd, प्राप्नुयात्‌ वथा--अइबच्धामहास्तनमामेसम्धाय सत्य हत! 
ऽइवत्थामेति प्रतिवचनजन्यनरकदशनं युधिष्ठिरः प्राप्नुयाद्‌ तस्मात्पर्राक्ष्म सवभूताहत तत्य ब्रूयात्‌ । 
स्तेयम्‌ अशाखपूर्वक द्रव्याणां परतः स्वीकरणं तत्मतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयामात । श्रक्षच 

गुपेन्द्रियस्योपस्थम्य संयमः इद्द्रियान्तराण्यपि तत्र लोलुपानि रक्षणीयानि यतः सयतापस्थो। f 
स्रीभ्रेक्षणतदाल।पकन्दपोप्रतनतदङ्गस्पशनसक्तो न ब्रह्मचयेवानिति तान्रासायाक्ते शुपन्द्रियस्येति । 


तथा चाह दाः , LJ "n Ls D "-— ~ — = 
स्मरणं कीर्तनं कोलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । , 


सङ्कुल्पोदध्यवसायश्च क्रियानिदेत्तिरेव च । , 
एतन्मेथुनमष्टाङगं प्रवदन्ति मनीषिणः 1 
विपरीतं त्रह्मचयमेतदेवाष्टलचणम्‌ ॥ इति । 
अपरिग्रहः विषयाणामजनरक्षणक्षयप्तङ्गुहिसादोषदशनादस्याकरणमर्पारप्रहः अशा।ख्नोयाणामयत्नो- 
पनतानामपि विषयाणां निन्दितप्रतिम्रहादिरूप।जनदोषदशनात्‌ शाख्रीयाणामप्युपाजितानां रक्षणादि- 
दोषदशनात भोगाभ्यासमनु विवधन्ते रागाः कोशलानि चा्रियाणामिति सङ्गदाषात्‌ नानुपहत्य भूता- 
न्युपमोगः सम्भवतीति हिंसlदोषदरीनादस्वीकरणमपरिम्रह{॥ २० ॥ 
सामान्यत उक्ता यादृशाः पुनर्योगिनामुपादेयास्तान्‌ लक्षणयति प्रथमाङ्गानि यमान्‌-- 
जातद्शकाळलसमयानचाच्छन्नाः सावभासा महान्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्राहिंसा जाव्यवीच्छन्ना मध्स्यबन्धकस्य जालोपजाविनो मत्स्येष्वेव एवं व्याधस्य राज्ञो वा मृगा- 
दिवधेषु नान्यत्र जातिष्विति बोध्यम्‌ । सेव तेषां न तीर्थे हनिष्यामीति देशावच्छिन्ना सव न चतुर्द- 
इयां पुण्येऽहनि वा हनिष्यामीति कालावच्छिन्ना सेव त्रिभिरुपरतस्य ( जात्यायर्वाच्छन्नहिक्लाशून्यस्य ) 
देवब्राह्मणार्थे हनिष्यामि नान्यथेति समयावच्छिन्ना तथाच क्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा अहिंसा नान्यष्षेति। 
एवमेमिज्ञातिदेशकालसम यैरनवाच्छिन्ना किञ्चिदपि कदाचिदपि क्कचिदपि कस्मिं्िदथेऽपि न हानिष्या- 
मीत्याद्यनवच्छिन्नाः सावेभीनाः सर्वासु जात्यादिलक्षणासु uiu विययेष्वविदिताः सवथवावादेतव्यामे- 
चारा भहिंसादयो महा्रतमित्युच्यत इत्यर्थः। आदिना सत्यादीनां चतुणामप्यवच्छद ऊहनायः(२)३१॥ 
द्वितीयाङ्गानि नियमानाइ— 
शाच सताषतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि [नयमाः ll ३२ ॥ 
तत्र शौच मृज्जलगोमयादिजानितम्‌- गोमृत्रपावकादि मेध्यस्याभ्यवहरणादि चेति बाह्यम्‌ । आ- 
भ्यन्तरं चित्तमलानां मदमानासयादीनामाक्षालनमपनयनं मनःशौचम्‌ | सन्तोषः प्राणयात्रामाश्रहेतोर- 


भ्यधिकस्यानुत्पादित्सा प्रागेव स्वीकरपरित्यागात' | तपः द्वन्द्वसहनम्‌ दन्द्श्न जिधित्सापिपासे शोतोष्णे 


(१ ) प्रातिपात्तेबन्ध्या यथा आयान्‌ प्रति म्लेच्छभाषा निष्प्रयोजना वा स्यादिति यथानपेक्षिता- 
भिधाना वाक्‌ तत्र हि परत्र स्वबोधध्य संक्रान्तिरप्यसंक्रान्तरेव निष्प्रयोजनत्वादिति सा एषा वागुच्च- 
रिता सती भूतोपघाताय न भवेदपि तु भूतोपकारमेव कुयोत्तदा मिथ्यापि सत्या ज्ञेया प्राणब्राणेध्नत 
वाच्यमित्यादिस्मृतेः । भूतापकारकं तु सत्यमापे फले न मिथ्यातुन्यामिति भावः 1. 

(3) ऊहनीय इति । तद्यथा 

प्रागत्राणेडनृतं वाच्यमात्मनो वा परस्य च । 

गर्थे लीघु चव स्याद्विंवाहकरणेषु च ॥ इत्यादि eua: । प्रःगत्राणाद्य्थेऽनृतं वदिष्यामि नाम्य- 
थेति सत्यस्य समयावच्छिन्नत्वम्‌ , एवं दुर्मिचादते स्तेयं न करिष्यामि "भिक्षिते पारदार्यं च न तद्धर्मस्य 
दूषकामे'ति स्मृतेयाचितादते परदारोपभोगं न करिष्ये एवं बृद्ध माश्रादिपाणत्राणावृते न प्रतिम्रहीष्येत्पेवं 
सवंत्रावच्छेदो बोध्यः। 


^ क 
à 
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३८ पातर्शुलद्शेन 


मानुसेधिनी ज्ञानस्यापि gf । सा crear विवृद्धिः प्रकर्ष मनुभवति आविषेकख्यातेः आगुणपुरुष- 
~ & 09€ Br ~ mM ~ 
स्वरूपवित्ञान।दित्यर्थः । योगाङ्गानुष्ठानमजद्या,बुद्धिसत्ै वियोजर्यति पुनस्तदशुद्या बुद्धि वियो- 
जयविद्वेकछ्यातिं प्रापयति यया धर्मः सुखामितिः भावः ॥३<.॥ 
काने योगाडुनीव्याकाङ्कायामाह -- 5 ४७5०५ 


. १ 


& यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमराघयोऽष्टावङ्गानि ॥२९॥ 


यथाक्रममेतेषामनुदठानम्‌ । भभ्यासैराग्य (१)्रद्धावीयीदयोऽपि यथायोगमेतेष्वेव स्वरूपतो ना- 
म्तरीयक(२)तया चान्तर्भावयितः्य!: ॥ २९ ॥ 
तेत्र यम माह -- 
e Paes ९ 
à अहिसासत्यास्तेयत्रझचय।परिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 
(तंत्र योगाङ्गमहिसा लक्ष्यते भाष्यकृता “सर्वथा सर्वदा स्ेभूतान। मनभिद्रोहP इति । अनभिद्रोहोऽ 
क्लेशजननम्‌ । (३)सत्यं यथार्थ वाङमनसे यथादृष्टं यथानुमितं यथाश्चते तथा वाङ्मन परश्चेति qc 
स्मिन्पुरुषे स्वबोधप्द शबोधजननाय वागुच्चारता अतः सादि न वाञ्चेका (४)न श्रान्तिजा वा(९) 


स्यकारणवृत्तिभ्यो ऽतिरिकताः प्राणा नाम सन्तीति श्षामान्यकारणवृ्तिर्हि प्राणाद्या वपवः | एवे मांसादि- 
कायाड्मनामपि परस्पराविधायाविधारकत्वम्‌ एवं महाभूतानि (पृथिव्यादीनि) मनुऽयवरुण सूगन्धवह श - 
शिलोकनिवातिनां शराणाम्‌ । पञ्चमहाभूतानि च usu गस्धरप्तरूपस्पश शब्दगुणायां परस्परं 
विधायोवधारकभातनेवाध्थितानि erg चत्वारि तेजत्ति त्रीणि द्वे च वायो तेयक्‌योनिमानुषंदेवादीनि च 
परस्पर तथा भवान्ति । यथा मनुष्मशरीर॑ हि पशुरक्षिमृगस Q8 गष्थावरोपयरो गेन त्रिते । एवं व्याप्रा- 
दिशरीरमपि मनुष्यरशुमृग।दि शरीरीपयोगेन एवं पञ्चरक्षिमृगादेशरीरमरि स्यावराद्यपयोगेन एवं 
देवश१रमपि मनुष्योपहृतच्छागमृगकापज्ञउमा साज्यपुरोडाश षह SICUT प्रस्ताराभिरिज्य्रमानं तदुपयो 
गेन एवे देवतापि वरदानदृट्यादमिमेनु ध्यादीनि धारयतीति अर्ति परस्परं विधा विधारकत्वम्‌ । 


ANN m न à 


योगाङ्गानुष्ठाने तु भिवियोगाविति द्विषेव कारणमिन्धल n]. _ oe #1 |; 25 x! 


(X) ननु कथमष्टावित्यरधारणे प्रथमपदोक्तानामभ्यास्तादीनामप्तंग्रह।दित्यत आइ 
।राग्येत्यादि । 

(२ ) नन्वेतसादादबुकान। तपआदिक्रियायोगाना नियमेषु स्वरूपतोऽन्तभी वेपि अभ्यासादीना 
कथे स्वरूपतोऽनत्भोव इत्यत आह । नान्तरीयकतयेति । अन्तरा विना भवा आन्तरीयाः ग्रहादि- 
त्वाच्छः ततः स्वार्थकेन नशब्देन समासे च. नान्तरीयकाः तेषां भावस्तत्त। तया अन्यानिष्यादकपत्नानचु- 
निष्यादनीयतयेत्यर्थ: । यमायनुछाने सत्यभ्य;प्तादीनामवर्य मावितप्रा$भयासतादीनां नान्तरीयकत्वमिति 
भाष;। यह वेरग्यस्प सन्तोषे$न्तमीव: भ्रद्धाबीयीभ्या विना तपःस्वाध्यायानुष्ठानासम्भवात्तयोस्तवोरन्त- 


अभ्यास” 


भावः अभ्यासस्य च समाधावन्तर्भावः। 


(३ ) अक्लेशजननामैति । श्वत्प़ादयो यमनियमास्तक्कलकाः 
दमाय प्रतिपायन्ते आहेतानिभलीकरणवित्र पार्दाथन्ते च 'तथाचो 
नि-बहनि समादोदेस्हते तथा तथा प्रमा 
करोतीति । एवं dent; equa: 
म्भवात्‌ । : 


(४ ) गोणाचायेंग खपुत्रमरणप३नत्य आयुष्मन पत 
पक्कि ७, ० न्‌ पत्यपन अंइ er षि . 
प्रातिवचनंवज्ञिका । ` वत्यामाहत इति वाचों ग्रधिष्ठिर 


4 (५) भ्रात्तित्र Pues जपार्घाबचारणप्रमपे वा | 


अत एव ताक्षद्विपरत्वेन तअविप।” 
4 केस reni ब्राप्षणो यथा यथा जता" 
दकृतेभ्यो fée» निवर्समानो तामेवावद्‌।तरूपाम्डिश्षा 
सार्थगमनं पृश्स्प साथंगमनामिधानमत्तत्यमेव तस्यघातस- 
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थोगप्रदीपिकासहितम्‌ । ३९ 


प्रतिपत्तिबन्ध्या वा (१)भवेत्तदा सत्यमिति। यदि चेवमपि अभिधीयमाना भूनोपघातपेरष स्यान्न सत्ये 
भवेत्‌ तेन पुण्यप्रतिरूपकेण कटतमं, प्राप्नुयात्‌ यथा--अइबत्थामहस्तिनममिसम्धाय सत्य हतो- 
ऽशवत्थामेति प्रतिवचनजन्यनरकदशनं युधिष्ठिरः प्राप्नुयात्‌ तस्मात्पररीक्ष्य सर्वभूतहितं wed ब्रूयात्‌ । 
स्तेयम्‌ अशाखपूवकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं तत्मतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयामिति । Gru 
शुतेन्द्रियस्योपस्थम्य संयमः इद्धियान्तराण्यपि तत्र लोलुपानि रक्षणीयानि यतः संयतोपस्थोपि हि : 


c Lj कक ~ / 


स्रीप्रेक्षणतदालापकन्दपोयतनतदड्स्प शन पत्तों न त्रक्षचयेवानिति तानेरासायाक्ते गुप्तन्द्रियस्पेति । ¬ 
तथा चाह दक्षः-- , Lg £ RP पमा जक 
स्मरण कीर्चेन कोलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । : 
सङ्कुस्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरव च । " 
एतन्मेथुनमट्टाङ्गः प्रवदन्ति मनीषिणः 1 
विपरीत व्रह्म चर्यमेतदेवाष्टलच्तणम्‌ ॥ इति । 
अपरिग्रह! विषयाण। मजनरक्षणक्षयप्तङ्गहिसादोषदशनादस्वाकरणमपारग्रहः अशाखनोयाणामयल्ो- 
पनतानामपि विषयाणां निन्दितप्रतिग्रहादिस्पाजनदोषदशनात शास्रीयाणामप्युपाजितानां रक्षणादि- 
रोषदशनात्‌ भोगाभ्यासमनु विवर्धन्ते रागाः कोशलानिं चान्द्रियाणामिति सङ्गदोषात नानुपहत्य भता- 
न्युपभोगः सम्भवतीति हिँसादोषदशनादस्वीकरणमपरिग्रहर॥ ३०॥ 
सामान्यत उक्तां यादृश्ञाः पुनयोगिनामुपादेयास्तान्‌ लक्षणयति ्रथमाङ्गानि यमान्‌ 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावभोमा महाव्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्राहिसा जाव्यवीच्छन्ना मध्स्यबन्धकस्य जालोपजीविनो मत्स्येष्वेद qd व्याधस्य राज्ञो वा मृगा- 
दिवधेषु नान्यत्र जातिष्विति बोध्यम्‌ । सेव तेषां न तीथे हनिष्यामीति Susie सेव न चतुर्द- 
इयां पुण्येऽहनि वा हनिष्पामीति कालावच्छिन्ना सेव त्रिमिरुपरतश्य ( जात्यायवच्छिनाहि शुन्यस्य ) 
देवब्राक्षणार्थे हनिष्यामि नान्यथेति समयावच्छिन्ना तथाच कषत्रियाणां युद्ध एव हिंसा अहिंसा नान्यश्रेति। 
एवमेभिज्ञातिदेशकालसमयैरनवच्छिन्ना किञ्चदपि कदाचिदपि क्काधिदपि कस्म विदेऽपि न इनिष्या- 
मीत्या्नवच्छिन्नाः सार्वभौमाः सर्वासु जात्यादिलक्षणासु wg विययेष्वविदिताः सवथवाविदितव्यामे- 
' चारा अहिंसादयो महात्रतमित्युच्यत qerd: | आदिना सत्यादीनां चतुर्णामप्यवच्छेद ऊहनीयः(२)३१॥ 
द्वितीयाङ्गानि नियमानाइ— * 
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥ 
तत्र शौचं मृज्जलगोमयादिजानितम्‌- गोमृत्रपावकादि मेध्यस्याभ्यवहरणादि चेति बाह्यम्‌ । आ- 
भयन्तरे चित्तमलानां मदमान।सयादीनामाक्षालन मपनयनं मनःशौचम्‌ । सन्तोषः 'प्राणयात्रामात्रहेतोर- 


(९ ) प्रातिपत्तिबन्ध्या यथा आयान्‌ भाते म्लेच्छभाषा निष्प्रयोजना वा स्यादिति यथानपेक्षिता- 
मिधाना वाक्‌ तत्र हि परत्र स्ववोधस्य संक्रान्तिरप्यसंक्रान्तरेव निष्प्रयोजनत्वादिति सा एषावागुच्च- 
रिता सती भूतोपघाताय न भवेदपि तु भूतोपकारमेव कुयोत्तदा मिथ्यापि सत्या ञेया प्राणत्रागेलृते 0 
वाच्यमित्यादिश्भृतेः । भूतापकारकं तु सत्यमपि फले न मिथ्यातुल्यामिति भावः 1. 

(3) ऊहनीय इति । तयथा-- 

प्रागत्राणेऽनृतं वाच्यमात्मनो वा परस्य च । 36४8७ ए T 
ण॒वर्थ Wig चिव स्याद्रिवाहकरणेघु च ॥ इत्यादि स्मृतेः । त्राणायर्थेऽतृते वदिष्यामि नान्यः 
थेति सत्यस्य समयावच्छित्रत्वम्‌ , एवं दुर्मिचादते स्तेयं न करिष्यामि “भिक्षिते पारदा चन aei 
दूषकामि'ति स्मृतेयाचितादते परदारोपभोग न कार्ये एवं वृद्धमात्रादिभाणत्राणादते न प्रतिम्रही ध्येत्येवं 
सवत्रावच्छेदो बोध्यः। ) । 
१ 


4 
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४० पातञ्जलदशन 


स्थानासने काट्टमौन।कारमोने च (१)त्रताने चेव यथायोगं कृच्छूचास्त्रायणप्तान्तपनादीनि । स्वाध्या- 
यो मोक्षशाल्राणामध्ययन प्रणवजपो वा । ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्परमगुरो सर्वकर्मापणम शय्यास्थो 
पथि ब्रजन्‌ वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः (२)अथ संप्तारबीज।नां रागादिसंस्कराणां क्षयमीक्षमाणः 
सन्‌ नित्यमुक्कोऽमृतभोगभोगी स्यादिति । एते यमनियंमा विष्णुपुराणे उक्ताः-- 

ग्रहचयेमहँसा च सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 

: सेवेत योगी निष्कामो योग्यता मन्तो नयन । 
) स्वाध्यायशेच सन्तोषतप।सि नियतात्मवान । 
कुर्वीत ब्रझमाण तथा परस्मिन्‌ प्रवणं मनः ॥ 


एते यमाः संनियमाः पञ्च पञ्च प्रकीर्तिताः । 
बिशिष्टकलदाः काम्या निष्कामानां विमुक्तिदाः ॥ इति ॥ ३२ ॥ 


अयासि बहुविध्नानि इत्येषामपवादसम्भवे तसतीकारोपदेशपर सूत्रमाह-- 
वितकंबाधन प्रातिपक्षमावनम्‌ ॥ ३३॥ 
हिस!दिभ्यो विपरीतास्तका विचारा वितकोः हनिष्याम्यहमवर्यमपकारणम्‌ अनृतमपि वक्ष्यामि 
रव्यमध्यस्य प्रहिष्यामि दारेषु चास्य व्यवायी भविष्यामे परिग्रहेषु चास्य इवामी भविष्यामीस्याकार- 
का हननादिव्यवप्ताया इति यावत । तेवितर्केरतेष| यमनियमाना बाधने प्राते सति एवमुन्मार्गप्रवणवित- 
Ser दीप्तेन बाधने च प्रतिपक्षभावन कुयात्‌ घोरेषु सेक्षाराङ्गरेपु पच्यमानेन मया शारणमुपा- 
गतः सवभूताभयप्रदानेन योगधमेस्तै खल्वहं त्यक्त्वा वितकीन्‌ पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्ववृत्तनेति (३) 
भाषयेदित्यर्थ: | वितकोणामज्ञानजनितस्वेन दुःखफलकत्वात्ते हेया इति भावः ॥ ३३ ॥ 
प्रतिपक्षभावनारस्वरूपामिधिः्या aee — 
वितको हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोघमोइपूर्वका zm. 
ध्याधिमात्रा दुःखाशानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
_ वितर्का हिंसादयः तत्र हिंसा तावत कृता(४) कारिताऽनुमोदितेति बिधा । तत्राप्येकैका लोमक्रोध- 
मोहपूदका बिधा मासचर्माथीलोमेन अपकृतमनेनेति क्रोधेन अस्य बघेन धमो मे भविष्यतीति मो- 
हेन। लोभक्रोधमोहा अपि मृदुमध्याधिमात्रा इति त्रिधा | ते अपि पुनस्नेधा मृदुमृदुः मध्यमृदुः भषि- 
सात पडु: तथा शम्यः मध्यमध्यः अधिमात्रमध्यः मृदुतीव्रः ( तीन्रोषिमा्रः ) मध्यतीग्रः आपिमा- 
ad: इत्येवमेकाशीतिभेदा हिसा भवन्ति । पुनर्नियमाविकल्पस grate ir: प्राणभृद्वेदस्यापरि- 
सेख्येयत्वादिति 1 एवमनृतादिष्वपि योज्यम p ते खल्वमी वितर्का दु लाज्ञान।(९)ऽनम्तफला afa 
हेतोः प्रतिपक्षभावनम्‌ । ननु हिसादीनामज्ञानप्रमवत्वेन कथपज्ञानफलकत्वं तेषामाते चन्न । अधर्मत 
स्तमसः समुद्रेके चतुर्वधविपययल चणस्पाज्ञानस्पाप्युदयात्‌ इति प्रतिपक्षम वनाद्वितको हेया,(६)॥३४॥ 


(१) काठमोनम्‌ इङ्गितेनापि स्वाभिमायापरकाश्नम्‌ । अवचनमात्रमाकारमोनम्‌ । 
(२ ) वितको भनुपदवक्ष्यमाणलक्षणास्तेषा जालः सततभावनं वितर्केजाल! । 
६ ३ ) यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनरादद न इस्णशयः एवमग्रेणपि वांदतःपरम्‌ । 

3 (२ ) कृता स्वयनिध्पादिता कारिता कुरुकुर्विति प्रयोजकब्यापरेण निष्पादिता अनुमोदिता साधु" 
अनन कृतेति एतेषा कारणप्रतिपार्दनायाइ लोभेत्यादि । लोभः तृष्णा क्रोधः कृष्या कृत्यावेवकोन्मूः लकः प्र” 
ज्वलनात्मकश्चित्तधमः मोहोऽधमे धमत्वबाद्धे! । 

(९ ) दुःखमाध्यात्मिकादित्रप्रम्‌ अज्ञान संशयावेपयंयरूपमिथ्याश।नम्‌ अनन्तमपरिच्छिन्नं me 
ययोः ते अनन्तफले दुःखाज्ञान एवानस्तफले येषां ते दु.खाज्ञानानन्तफला इत्यर्थ: । 


(६) वितर्को हेया इति | हिस/स्तावमधम बध्य€ ,वीर्यमाक्षिपति ( पराक्रमशोधेल्यं करोति ) 


"ततः शाख्रादिनिपातेन दुःजयति ai जीवितादापे माचयति ततः क्रमेण वायाक्षेपादभकस्प खरीपुत्र- 
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योगप्रदीपिकासहितम्‌ । ४१ 


यमानियमाभ्यासाइग्धबीजकल्पेधु वितर्केषु तञ्ञनितासिद्विपरिज्ञानसूचकानि चिलह्वान्युपन्यस्याति 
यतो यम्परिज्ञानाखोगी तत्र तत्र कृतकृत्यः सन्‌ «sgg प्रवत्तेते इस्पाह-- 
अहिलाप्रतिष्ठायां तत्लनिधो वेरत्यागः ॥ ३५ ॥ 
प्रतिष्ठिताहिंसस्य योगिनो भगवतः सात्निधो तत्सनिधानात्तचित्तानुकारेगों जन्तवः शार्वातकविरोधा , 
अपि अइवमहिषमूषकमाजोराहिनकुलादयो वेरं पारत्यजन्तीति ॥ ३५ ॥ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्रियासाध्यो धर्माधमो क्रिया तस्फलं च स्वर्गनरकादि ते एवाश्रयतीति क्रियाफलश्रियः तस्य भा- 
वस्तत्त्वम्‌ तदस्य ( सत्यप्रतिष्ठस्थ ) योगिनो वाचो भवति धार्मिको भूया इति पापोपि धार्मिको भवति 
स्वर्ग प्राप्नुहीति नारकी स्वर्ग प्राप्नोति अमोघा (अप्रतिहता) वागस्य भवतीति ॥ २६॥ 
अस्तेयप्रातिष्ठायां esce पस्यानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वदिक्स्थानि रत्नान्यस्योपतिषटन्ते दृश्यानि भवन्तीति यावत्‌ ॥ ३७॥ 
त्रह्मचयंप्रातिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८॥ 
बीर्य सामरथ्यमस्य लाभादप्रतिघान्‌ शुणानणिमादौन्‌ उपचिनोति तारसुतारतारताररम्यकद्वदामु- 
दितप्रमो दप्रमुदितप्रमोदमानाख्याभिर्ष्टामिः सिद्धिमिरुपेतो भवति शिष्येषु योगतदङ्गविषयं ज्ञानमाधातुं 
समर्था भवति चेति ॥ ३८ ॥ T. Pisa 
अपरिग्रहस्थेय जन्मकथतासबाधः ॥ ३९ ॥ 
निकायविश्विट्रेदे हेन्द्रियादिभिरमिसम्बन्धो जन्म तस्य कथन्ता किप्रकारता तस्याः सम्बोधः साक्षा- 
त्कारः सप्रकारातीन्द्रियशान्तोदिताव्यपदेइयजन्मपरिज्ञानमिति यावत । कोऽहमासं कथमहमास कि स्वि- 
दिदै शरीर प्रौतिक कि भूतानां समूहमात्रम आहोस्वित्त*य्रो$न्यादाते कथंस्विदिदं केवा भविष्यामः कथं 
वा भविष्यामः किस्विदिद॑ भविष्यतीति-एवमस्यातीतान।गतवर्ततमानेष्वार्मभावाजिञ्ञासा (१)ततश्च ज्ञानं 
स्वरूपेणोपावर्सते यो हि यादिच्छाति w तत्करोतीति न्यायात्‌ ॥ ३९ ॥ 
_ नियमेषु लिद्धिमाह- a नह 
शाचात्स्वाङ्गजुणुप्ला पररख ONT: ॥ ४० ॥ 
ङ्गे जुगुप्सा घृणा समुपजायते अश॒चिरयं कायः एतैः (मृञ्जलादिमिः) शौचेरपि न शुचित्व- 
मुपगच्छति भनेन हेतुना परैरन्यैः काये (अत्यन्तमेवाप्रयंतेः शवतुल्येरिव मलिनेः) रपंप्तगः परिवर्जनं 
भवति शरीराध्यासरहितश्र भवतीति ॥ vo ॥ न 
अन्तरशुद्धिमाह-- " M ed x. 
सस्वशुद्धि सौ मनस्यैकाम्ऽयेन्द्रिय जयात्म द शनयोग्यत्वानि च ॥४१॥ 
भवन्तीति वाक्यशेषः । चित्तमलानामाक्षालने सत्त्वशुद्धिः चित्तप्तत्तममल पादुभवाते वैमल्याच्च : 
तन्तोमनस्यं स्वच्छता स्वच्छे सति तस्य ऐकाग्प्यमेकाम्रता ततो मनस्त*त्राणामिन्द्रियांणां जयः ( विष- 
यपसङ्सुखत्वस्‌ ) तस्मादात्मद्ीनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य मवतीते ॥ ४१ ॥ - 
| सन्तोषादचुत्तमसुखलाभ: ॥ 3२॥ | : 
न विद्यते5स्मादुत्तम इत्यचुत्तमः स चेतत्सुख तस्य लाभः मातिभेवति लोके यच कामसुखे (एहि- 
कविषयजनितं सुखं ) यच स्वगीमवं महत्सुखं एते सन्तोषसुख़स्य नाईतः षोडशीं कलामिति ॥ ४२ ॥ 
तपःसिद्धिचूचकमाह-- » 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपमः ॥ ४३ ॥ 


. (१) आत्मनो भावः शरीरादिसम्बन्धः तस्मिन्‌ जिज्ञासा t >> र जिया अ र पा 
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Rs ^. ५ 
४२ पातञ्जळद्शन 


तपसोऽशुद्धिक्षयान्रिवेक््यम'नमेव तपो हिनस्त्यशुद्धिलक्षणमावरणमलामिति तमात्‌ ( तदाषरण- 
मलापगमात्‌ ) कायसिद्धिः अणिमादिषतद्विः तथेखियप्तिद्धिः दूराच्छूवणदर्शनादीति ॥ ४३ ॥ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः। ४४ ॥ 
अभिप्रेताया देवतायाः सम्प्रयोगों दशने भवाति देवश्रषयः सिद्धाञ्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनसुपग- 
' च्छन्ति कार्ये चास्य वत्तन्ते॥ ४४ ॥ 
समाधिसद्धिराश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५॥ 
ईइवरार्पितंवेभावस्प समाधिसिद्धिः यया च सर्वमीप्सितमवितर्थं आानाति देशान्तरे देहान्तरे का- 
लान्तरे च । ६ चेश्वरप्रणिधानांदेव सम्मज्ञातस्य समाधेरङ्गिनः सिद्धिः किन्तु सप्तभिरङ्गेरपि । ईयर 
प्राणेधानसिद्धो सम्पज्ञातप्तिद्धा च दृष्टाष्टावान्तरव्यापारेण तेषामुपश्रोगात्‌ | भये भावः । अस्याननपे- 
क्य सफलत्वादादी यमा निर्दिष्टा: ततो यमसापक्षा निय्रमाः तदुभयप्तोपेक्षाण्यासनाने त ष्रितयस्तापेक्षाः 
प्राणायामाः तच्चतुष्यसापेचः प्रन्याहारः तत्पञ्चस्ापेक्षा धारणा ततषट्कसापेचं ध्यानम तस्सप्तप्तापे- 
क्षः समाधिरिति दृष्टावान्तरव्य़ापारः । ईदवरभीणधानसिद्धौ चित्तशाद्िहेतुः तत्सिद्धौ अदृष्टावान्तर- 
व्यापारेण यमादीनां प्रप्तानां हेतुत्वात्‌ इति ॥ ४५ ॥ 
आसनान्याह-- १ 
स्थिरसुखमानसम्‌ t ४६ ॥ 
स्थिर निळं यत्सुखं सुखावहं तदासनम्‌, आस्यते।न्न आमे वाडनेनेत्यासनमित्यर्थः। तस्य प्रभे- 
दाटाह भाष्य तयथेति । पद्मासन वारासनामेदमेवाद्धासनं भद्रासनं म्वास्तक दण्डासनमित्यादीति | एतेषां 
लक्षण'ने अन्यगौरवमयान्नोपकथितानि ॥ ४६ ॥ 
आसनस्वरूपमुकत्वा तरस्यैयस्योपायमाह ~ 


_ _ ग्रयल्ञशेथिल्याऽ्नन्तसमापल्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सासाद्वेको हि प्रयत्नः शरीरधारको न योगाङ्गस्योपदेष्टञ्यासनस्य कारणं तस्य तत्कारणत्वे sq. 
देशवियध्योद स्वत एव तत्सिद्धेः, किन्तूपदेटव्यासनस्यायमस:धको विरोधी च स्वाभाविकः प्रयत्न: मैं- 
स्मादुपादेटनियमासन मभ्यस्प्रता स्वामाविकप्रयलशैथिल्यात्मा प्रयत्न भास्थयो नान्यथोपदिष्टमानं सि- 
द्यतीति स्वामाविकमयनश्ैथिल्यमासनसिद्धिहेतः | बहुन्यापारानन्तर यदासनं क्रियते तदाउङ्गकम्प- 
MIETEN न भवतीति भावः । अनन्ते नागनायके स्थिरतरकणाप्तह स्नविधतविइवम्भरामण्डले 


समापन्नं तद्धारणया तदात्मतापत्रं चित्तमासनं नियाति 
- यात तच्चानस्तानुग्रह्द्दा सज 2 
द्वा5दृष्टवि शेषाद्रेत्यन्यदेतत्‌ ॥ ४७ ॥ नुप्रहाद। सज त्तीयभावनावश्ञा। 


आसनप्रतिष्ठाया सिद्धिमाह-- 


la e 
लता दन्द्ाऽनाभघातः ॥ ४८ | 
तत आप्तनजयात्‌ (१)शीतोष्णादिभेईन्द्वैरनमिघातो भवति नाभिभूयत (२)इत्यर्धघः ॥ ve ॥ 
आसनानन्तर तत्पूवकता प्राणायामस्य दशेयन तकक्षणमाह-- 
इ ^ f ~ 

तास्मन्‌ साते इवासप्रइवासयोगातिविच्छेद्‌ 
EN Ser wd पवासमदवासयोः कोध्यस्य वाय्वोः स्वाभाविकयोरन्तरागमनबहिर्गमन- 
विच्छेदोऽभाव इति वक्यमाणचतुर्विधप्राणायामस्य सामान्यलक्षणम्‌ । 
चास्रोकरीत्या स्वभा पकगत? भतिषुध इत्यर्थः । स॒ च पूरकरेचककुम्भकेष्त्रस्ति, तथा हि यत्र पूरके बा- 
ह्यो वायुराचाम्यान्तधार्थ ते तत्रास्ति ¬ ¬ तयोहमयोगेतिविच्छेद: यत्रापि रेचके कोषो वायुर्विरच्य यत्रापि रेचके कोष्ठो वायुर्विर्च्य 


( \ ) यदा आसनं बामीताच्छायां सत्यामळेशनेवासनं 
M सम्पयते स्य 
(२ ) आदिना शुत्पिपास्ादीनां gerat ग्रहणम्‌ । 20101 जग art 


/ 
11. 


* प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 
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योगप्रदीपिकासद्दितम्‌ । ४३ 


वहिधीपते तथाध्ति तयोरुभयोगतिविच्छेदः एवं कुम्भकेपीति । एतदेवोक्तं माध्यकृता उभयाभावः (१) 
प्राणायाम इति । यथा यमनिमयोरन्यकालकृतयोयोगाङ्गत्यै न तथवाप्तनस्य किन्तु प्राणायामायङ्गप- 
अकप्ताहिस्येनेति तप्मतिपादयितु तश्मिन्‌ सतीति विशेषणम्‌ | तथाच सत्यासन इति समाधिसूत्रपर्य- 
स्तमनुवत्तेनीयामिति ॥ ४५ ॥ 

प्राणायामत्रयलक्षणसूत्रमाह— १ 

बाह्याभ्यन्तरस्तस्मवुत्तिद शकालसंख्यामिः परिदष्टो दी घसुष्ष्म५०)। 

वृत्तिशन्द: प्रत्येकं सम्बध्यते । {यत्र प्रदवासपूर्वको गत्यभावः स वाह्मवृत्ती रेचक- यत्र इवासपूर्वको 
गत्यभावः सं आभ्यन्तरवृत्तिः पूरकः । यत्र सकृत्मयत्ना दुभयोः श्वासप्रदवाप्तयोः सकृदेव गस्यभावो भवति 
ax न पुनः पूर्ववदापूरणप्रयत्नोघविधारकप्रयत्नो नापि रेचकप्रयन्नौघविधारणप्रयत्नोऽपक्ष्यते किन्तु यथा 
तप्त उपले निहितं जलं परिशुष्यत्सर्वतः सङ्कोच मापते एवमपि मारुतो हवनशीलो बलव द्रिधारकप्रयल- 
निरुद्धक्रियः शरीर एव सूद्ष्मीूतोऽवति्ठते स स्तम्भवृत्तेः कुम्भकः । dita जलामेव कुम्भे निश्चल- 
तया प्राणा अवस्थाप्यन्ते इति कुम्भकः । अथे त्रिविधः प्राणायामः देशेन कालिन संख्यया च परिदष्टः 
परीक्षितो(२)्धसूस्मोऽवलुक्ष्यते । यथा घनीभतश्तूलापिण्डः प्रत्नायेमाणे: ।वर्लतया ad: qum 
जायते तथा प्राणोपि देशकाल संख्याधिक्त्नाभ्यस्पमानो दीर्घो दुलेक्ष्यतया सूक्ष्मो मवतीत्यथेः । यद्यापे 
संख्यामिरपि कालनियम एव क्रियते तथापि मात्र a यत्तादिछपप्रकारमेदात्कथचित्‌ मेद! इति भावः५० 


POT काठ कस SR 
(१) उभयाभाव इति । aud कुम्भके एव श्वासप्रश्व।सपोर्गतिविच्छेदोस्ति न पूरके qi nid 
द्वावाव्‌ नापि रेचके तत्र मश्वासहषद्रवात, तथापि स्वामाविकरयाप्षप्रस्वासरूपावशष्ट्रामावस्पर सवत सस्वन 
सामान्यलक्षणोपपत्तिरिति भावः । ed 

(२ ) देशकालसंख्यापरीक्षा पथा तत्र देशो शिविषः बाह्य आन्तरश्र तत्र इयान सय देशो विषयः 
प्रादेशवितस्तिहस्तादिपरिमितो बाद्यः । हृदयानिर्गत्य नासाप्रसंबुल्े द्रादशाजुल यर्यन्तदे शे हवासः समा- 
“ते तत एव च हृदयपर्यल्त प्रविशतीति स्वामाविकी माणापानगतिः अभ्पाप्तेन तु क्रमेण नामेराधार- 
द्वारा निर्गच्छति नाप्तान्तश्रतुवि शत्यब्गुलपयेन्ते षट्विशदङ्णलपर्यन्ते वा देशे प्माप्यते एवं प्रवेशेषि ` 
तावानेवावगन्तव्यः । तत्र बाह्यव्पातिर्निवाते देशे इमीकतूलादेस्तादिगतिक्रिवयाऽदुमातभ्पेति imme 
रक्षा । एवमान्तरब्यातिरपि आपादतलमस्तकं पिपीलिकास्पशेतुल्यस्पर्शेनाचुमातव्या सेयं देशपरीक्षा । 
मिमेश्रावच्छिन्नस्य कारस्य चतुर्थो भागः क्षणस्तेषामियत्तावधारणावा aT ( स्वजानुमण्डलं पाणिना 
f: पराषुइय छोटिकावच्छित्रः ) कालो मात्रा ताभिः घट्तरिशन्मात्रामिः परिमितः प्रथम डदूघातो मन्दः 
स एव हिगुणीकृतो मध्प्रमः स एव त्रियुणीकृतस्तीश्रः। उद्‌घातस्तु नामगूला्मिरितर्य वायोर्वि रेच्यमा- 
नस्य शिरस्यभिहननम्‌'तथाच- 

प्राणेनोत्सज्प्रमानेन अपानः पीद्यते यदा । 
गत्वा चोई निवर्तेत एतदुदूघातलक्षणम्‌ ॥ 1 ; 

इति कालपरीचा । मतास्तरेण मात्रापरिणामो$प्रे वद्ष्पते च । संख्यापरीक्षा च ना डी 
त्तिमेदेन वा स्वस्थस्य हि Se: इवासप्रशवासम्रवेशगणनया वा भवतीति । यद्यपि कुम्भके देश्या ; 
नौषगम्यते परं च कालसख्याब्यासिरवगम्यत एव | अत्र प्रप्ङ्घात्सञ्चेपेण प्राणायामस्य प्रकारह्तद्वृदः 
सफलतस्िद्धिलक्ष्ण चोच्यते । तत्र हठप्रदीपिकायाम्‌-- 
अथासने वशी योगी दृढे हितमिताशनी । 
गुरूपदिष्टमार्गेण प्राणायाम gm ॥ 
चलें वाते चले चित्तं निश्चले निश्चल तथा । 
योगी स्थाणुत्वमाभोति ततो वायु ga ॥ : 

à 
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४४ पातअ्जैळदंशंनं 
Tn 


यावद्वायुः स्थितो देहे तावज्ञीवनमुच्यते । 
१ मरणं तस्य निष्कान्तिस्ततो वायु निरोधयेत्‌ ॥ 
कुलाणेवे -- 
अन्ताश्चेत्तो बहिश्रक्षुरधः स्थाप्य तुखासनम्‌ । 
समत्वे च शरीरस्य प्राणायाम समभ्यसेत्‌ ॥ 
शिवप्षहितायाम्‌-- र 
सुशोभने मठे योगी पद्मासनससन्वितः । 
आसनोपरि संविश्य पवनाभ्यासमाचरेत ॥ 
समकायः भाञ्जलि्च प्रणम्य च गुरून सुधीः। 
दक्षे वामे च विश्रेशक्षेत्रपालाम्बिकाः पुनः ॥ 
ततश्च दकषङ्रुष्ठेन निरुध्य पिङ्गलां सुधी: । 
इडया पूरयेद्रायुं यथाशक्त्या तु कुम्भयेत्‌ ॥ 
ततस्त्यक्त्वा पिङ्गलया शनेरेव न वेगतः । 
पुनः पिङ्गलयाऽऽपूर्यं यथाशक्त्या d कुम्भयेत्र। 
इडया रेचयेद्वायुं न वेगेन पुनः पुनः ॥ २ 
एवं योगविधानेन कुयाद्रिशतिकुम्भकान्‌ । 
सवेद्वन्द्रविनिमुक्त; प्रत्यहं विगतालप्तः ॥ 
मातःकाले च "Ung स्यस्ते iussi 
ह ऊँयादव चतुर्वारं कालेध्वेतेषु कुम्भकान्‌ ॥ 
ज्ञानाणवे-- 
कानेष्ठा नामिकाड्युठयत्रासापुटधारणम । 
भाणायामः स्व विज्ञेयस्तजनीमध्यम विना ॥ 
योगियाज्ञवल्कीये-- 
निजने निलयेदरण्थे वातातपविवर्जिते । 
विध्युक्तकमेसंयुक्त; झुचिंभूत्वा समाहितः | 
मन्तरन्यस्य qadic सितभस्मधरः सदा I 
मृदासनोपरि कुशान्‌ समास्थायाथ वाशजिनम्‌ | 
विनायकं सुसंपुज्य फलमूलोद्कादिगिः u 
vd गुरु नत्वा तत TIO चासनम्‌ | 
भाङ्मुखोदङ्मुख्ो वापि जितापनगतः स्वयम्‌ ॥ ` 
समग्रीवशिरः कायः सेवृताप्यः सुनिश्चलः । 
नासाग्र दृक्‌ सदा सम्यग्‌ र्र "TED करम्‌ ॥ 
ce नासाग्रे शुशशू दिग ज्योसस्नाजालबिरा जितम्‌ 
गोरक्षीये fara ध्यान यथा-- 
अमृत दुधिसकाश्चं गोक्षीरधवलोपमम । 
घ्यात्वा चन्द्रमसो विम्बै प्राणायामं समभ्यस्नेत ॥ 
ग जल ज्वलन्‌ज्यालापु्नमादित्यमण्डलम्‌ | 


या निर योगी प्राणायामी सली भव | 
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योगप्रदापिकाल हितम्‌ । ४५ 


हठप्रदीपिकायामपि--- 
बद्धपद्यासनो योगी प्राण चन्द्रेण पूरयेत्‌ । 
धारयित्वा यथाशक्ति पुनः सूर्येण रेचयेत्‌ ॥ 
राणं सूर्येण चाकृष्य पूरयेदुदरं शनिः ।' 
विधिवव्कुम्भकं कुर्यात्पुन्रन्द्रेण रेच ग्रेत्‌ ॥ 
येन त्यजेत्तेनापूर्य घारयदतिरोधतः i 
^ रेचयेच ततोन्येन शनैरेव न वेगतः ॥ e 
प्रातमैध्यदिने सायमर्धरात्रे च कुम्मकान । 
शनैरशीतिपर्गन्तं चतुर्वीरं प्तमभ्यप्तेत्‌ ॥ 
गोरक्षी a— 
पूरक द्वादशेः कु्ीत्कुम्भकं षोडशेस्तथा i 
रेचकं दशाधोंकरेः प्राणायामः स उच्यते ॥ 
काशी बण्डे-- 
निमीलिताक्षः प्तत्वस्थों edendis संस्पशेत । 
तालुस्थाचलाजैद्वश्व ऐेवृतास्यः सुनिश्चलः ॥ 
सात्रियम्योन्द्रियम्राम नातिनी चोच्छितासन' । 
मध्यम चोत्तमं चाथ प्राणायाममुपक्रभत्‌ ॥ 
मन्दो द्वादशमात्रस्तु मात्रा लघ्वक्षरा मता । 
मध्यमो द्रिजुणः प्रोक्त उत्तमल्निगुणस्तथा ॥ 
घणण्डीप्रे-- 
GP उत्तमा विश्ञतिमीत्रा षोडशी मध्यमा स्मृता । 
अधमा द्वादशी भात्रा प्राणायामेत्रिधा स्मृता ॥ 
मात्रालक्षणे प्राज्वल्क्पः-- 1 , 
अड़्गुष्ठाडगुलिमोक्ष ब्रिखिर्जानुपरिमाजनम्‌ । 
ताल्त्रयमपि प्राज्ञा मात्रासज्ञा प्रचक्षते ॥ 
स्कान्दे f ENS 
एकड्वाप्रमयी मात्रा प्राणायामे fura । इति । अस्य व्याख्यान योगाचि“तामणा निद्रावशँगतस्प 
पुसो यावता कालेनेकः स्वासो गच्छत्यागच्छति तावत्कालः प्रणायामस्य मात्रव्युच्यत इत | 
पुनः स्कान्दे 
. अङ्गुष्ठाङ्गलिमोक्षं च जान्वोश्च परिमार्जनम्‌ । 
प्रदद्याच्छोटिकां यावत्तावन्मात्रोते गीयते ॥ 23 
पुनरपि तथा -- 
: जानु प्दाचेणीकुर्यात्न gd न विलम्बितम्‌ । 
! प्रदद्याच्छोटिकां यावत्तावन्मात्रेति गीयते ॥ इति । 
एवं च च्छोटिकाप्रदानकालस्तु स।धेत्रिविपलात्मकः कालः oll सार्घद्वादशमात्रामितः ( साघद्रा- 
दशइवासपरिमितः ) स तु किश्निदूनद्विचत्वारिशब्विपलात्मकः कानिष्ठप्राणायामकालः अयमेवैकच्छोटि- 
कावच्छित्रकालस्प मात्रात्वविवक्षया द्वादशमात्रकः अयमेव द्विंगाणितों मध्यमः क्ष एव त्रिगुणितः पञ्च- 
विशत्युत्तरशत१९५विपलात्मककालपरिमतः ( पञ्चविपलाधिकाद्रिपलाव्मककालपरिमितः ) Sum 
प्राणायामे इति हठपदीपकाएयाक््पानात्‌, । भयमेव रत वार Lic iS ICE 
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४६ पातञ्जचलदशेन. 


सारधेद्राइशमात्रक एष ॥ 
काशीलण्डे — 
निमेंषोन्मेषणे मात्रा तार लथ्वक्षरं तथा i 
दीपिकायाम्‌ — 
° कालेन यावता स्वीयो हस्तः स्वं जानुमण्डलम्‌ | 
पर्येति मात्रा सा तुल्या स्वयेकइवासतुल्यया ॥ 
एवं योगतत्त्रोपानेषद्पि ॥ गोरक्षीये-- 
एकम्वासमयी मात्रा उद्धायगगने mu. 
म्।सस्तु दशाविपलात्मकः कालः तथाच -- 
ष्ठिदवसिमवेत्माण; षटूप्राणा(२६०३वासः) नाडिका(१)मत्ता । 
= षढिनाद्या (९१६००३बासेः) अहोरात्रो अपसंख्याक्रमो मतः ॥ 
अन्यत्रापि च-- 
पष्र्युत्तरलिशेत(१ ६०) निवाच्ेधीटिका मता । 
हिनाडेका(७२०दवास) सुहर्तः स्याशित्राद्धितेत (२१६००) रहा्िशम्‌ ॥ इति । 
इदमत्रमाकूतम्‌ I वस्तुतो याज्ञवल्क्योक्ता मात्रा एकईवासकालामिता ( क ) 
सम्भवति अन्या च स्कान्दोक्ता ततो न्यूना दीपिकोक्ता तु ततेपि न्यूना काशीजण्डोका च ततो cm 
एकपणवोचारणकालामितेत्यवगम्यते पञ्चविपलाधिकपलद्वयमितकालेनैकस्य प्राणायामस्य OMM 
ट्केनेत्यदिवद्यमाणवचनेनसिद्धतात | तत्राष्टद शावपलेः पुरक: दस्षप्तिविपछि; कुम्भकः षटू बश N 
रेचकः स चा्टादशविपलात्मकः कारः एकप्रणवोचचारणकालमितमात्रया द्वाद शमात्रामितः हि p 
कविपलेनेकप्रणवोचारणस्पानुभवप्तिद्धलात्‌ वि शदपिलाधिकपलदरयेनेकशतप्रणवादीनां त्रिमात्रिकार्णा s 
सम्मवात्‌ ॥ एवं प्रथमारम्मे काशीषण्डोक्तमात्रया गोरक्षोक्तक्रमेणाम्य,सः कार्य: | ति कतर 
तथेव मात्रया पूरकः तचतुर्गुणकुम्भकस्तदर्भेन रेचकः। परन्तु bags FR 
यावता पूरकः कार्थः कुम्भकस्तशचतुर्युणः । 
लि सैसाधारणो विधिः ॥ 
इतिवचन।न्‌ वद्दप्रमागयोगिवचनस्वरप्ताच्च fua 58 - 
स्थिरीधूते विश्वतिमात्राक्रमेणाभ्याप्तों विधेयः | DASS जान gm 
तस्या आपि गुरुमात्रयाध्याप्तः कार्यः । qerüenqnu cs mue pn 
शपलाभिकामिः ) प्ररकत्त्तच्चतुर्युणः कुम्मकस्तदर्पेन . रेचक हृ 
च्यते । अत्र कश्चेत्‌ । यस्मिन्‌ प्राणायामे एकच्छे टिकाव च्छिश्रस्य 


काप्रयावाच्छन्नकालस्य मात्रात्वाववक्षया वा पञ्चविश्ञतिविपलाधिपलदयेन साधझदशमात्रे बस्य 

अत्र चाय Me । दशविपलास्मकमात्रया द्वादशमिः घोड शाभिवी मात्राभेः Re 
>> | 

यतस्तेन SINUM स गुदतए द्रादर्शमात्राक्रमेण पिशावृत्तस्प प्राणायामस्य fissa. 


: मानि A MS चतुदंशघटी।े विं- 
अन्य मागायामस्य तस्य समात्रिस्तीति । किञ्च चतुर्विशतिपजे: कुः तुदशघटी।भे वि 


( घट्न शम्मात्राक्रमेणभ्यास: ) पतम्भहति त ^ ' कुम्भके सिद्ध सति तथाभ्यास्तः 
" . | थाप्तति पवि तिपल पपर: FE i 
एखेन efgaa i f शातपलपयन्त कुम्भके सिद्धे नस्य प्रत्याहा- 
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दशविपलात्मकमाधरय़ा पारेगणनेन घटिकापलविपलानि-- 


|. B3 पूरकः | कुम्भकः | रेचकः | मिलितानि H पूर्णसमयः 


en 
es ५ 
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तथाच प्राणायामद्िंधट्केन प्रत्याहारः प्रकीर्त्ितः। 

प्रत्याहारद्रिषट्केन जायते धारणा शुभा ॥ 

धारणादादजञः प्रोक्तं ध्याने ध्यानविशारदेः । 

ध्यानद्वादशकेरेव समाधिरमिधीयते ॥ 

धारणा नाडिकः पञ्च ध्याने च षाटिनाडेकम्‌ । 

दिनद्ादशकेन स्यात्समाधिरिह भण्यते ॥ 

इातियोगरत्नवचने धारणाद्वादशांशेन भत्याहारस्तद्हादशांशेन ध्राणायामस्य शिद्धत्वात्‌ । एतेन प- 

ञचविश्ञातिपेलेरेकः प्राणायामः सिद्ध इत्युक्त भवतिं । तीव्रस्तु एकश्वासमयमात्रथा घट्पलाधिकदण्डद्रये - 
नैकावृत्तः दिचत्वारिशतघटीमिविशावृत्तो भवाति यतस्तत्र द्वादशापला।पिकेकदण्डेन कुम्भकोस्ति अतो न 
तथाभ्यास्तो युक्तः यस्य च योगिनस्तथाभ्यासे क्षमता स्याव््न चावश्यमेव ततिगुणेन दिगुणेन वा कालेन 


c 


(3&, ३६. प. 133. २४ प. ) केंवलकुम्भकं “तमेत m3. तथासति ! 
साहितः केवलश्चेति कुम्भको द्विविधो मतः । 
रेचकः पूरकः कार्यः स वे साहितकुम्मकः ॥ - 
यावत्केवलाहीद्धिः स्यात्तावत्सरहितमभ्यसेत्‌ । 
रचकं पूरकं त्यक्त्वा सुखै यद्वायुधारणम्‌ ॥ . 
प्राणायामोयमिच्युक्तः स वै केवलकुभ्मकः। 
केवले कुम्भके सिद्धे रेच कपुरकवर्जिते ॥ 2 
न तस्य दुळेभं किश्वित्रिषु क्ोकेषु विद्यते ॥ 
इति हठप्रदीपिकाव चनेन केवलकुम्मककृतः तथाभ्यास्तापक्षाविरहावगमात्‌ । तह्माद्वेरण्डाक्तक्रमेण 
काशीखण्डोक्तक्रमेण वा गोरक्षोक्तक्रमेण वा$्यासो विधेय इत्यलम्‌. ॥ यो।गैयाशवल्कीये-- ` 
प्राणापानश्नमायोगः प्राणायाम इतीरितः । 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेच पूरक ुम्भ कैः ॥ 
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बर्णन्नयात्मका ह्येते (00 वर्षभ्यात्मका RR रेचपूरककुम्मका। „7 Ier 
य एष प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामश्च तन्मयः ॥ 
इडया वायुमारोप्य पूरयित्वोद्रस्थितम । 
शनेः षोडशमिमो CER तत्र संस्मरेत्‌ ॥ 
धारयेत्पुरितं प्चाच्चतुःषष्ठ्या च मात्रया | 
डकारमूर्िमत्रापि संस्मरन्‌ प्रणवं जपेत्‌ ॥ 
० यावद्वा शक्यते तावद्धारणं जपसैयुतम्‌ । 
पूरितं रेचये्पश्चास्राणं बाद्यानिलान्वितम्‌ ॥ 
शनेः पिङ्गलया गार्गि द्वात्रदान्‍्मात्रया qa: i 
जपेदत्र स्मरन्‌ मूर्सिमकाराख्यं महेइबरम्‌ । 
प्राणायामो भवेदेवं qud समभ्यसेत । 
ततः पिङ्गलया qd मात्रैः षोड शमिस्तथ। ॥ 
मकारमूर्त्तिमत्रापि संस्मरन्‌ सुप्तमाहितः I 
पूरिते धारयेत्माणे प्रणवं विशतिद्रयम ॥ 
यावद्वा शक्यते पश्चाद्रेचयेदिडयाऽनिलम्‌ । 
३ एवमेवे पुनः कुर्यादिडया पूईवत्मिये ॥ 
पुनः प्रकार।न्तरम!ह सः-- 
यद प्राणं समारोप्य पूरायेत्वोदरस्थितम्‌ ॥ 
प्रणबेन समायुक्तां व्याहृतिभिश्च समन्विताम्‌ । 
गायत्री वा जपेद्विमः प्राण यमने प्रथम ॥ 
पुनश्चैवँ तरिभिः कुतश्च तिप्तन्धिषु । 
यद्वा समभ पसोन्रित्यं वैदिकं लौकेकन्तु वा ॥ 
प्राणसंयमने पश्माजपेत्ताईशतिदयम । 
ब्राह्मण: थतिष्तम्पन्नः स्पधमीनेरनः सदा ॥ 
स वादक जपेन्मन्त्रं लौकिक न कदाचन |. 
केचिञ्जनहितार्थाय जपमिच्छान्त लोकेकम ॥ 
दिजवस्वत्रियस्पोक्तः प्राणसंयमने जपः। - 
बयान धमयुक्तानां efisrgmi तपास्वनाम ॥ 
प्राणसैयमने गार्गि मन्त्र प्रणववर्जितम्‌ । 
नमोन्तं शिवतस्त्रं वा वैष्णवं वा तथा CENT 
EM यद्वा प्तमभ्यप्तेच्छूदः सूनाब विधिपूर्वकम । 
| प्राणक्षयमने खी च जपेत्तदिशतिदयम्‌ ॥ 
न वादेक जपेच्छूदः स्ियश्च न कदाचन । 
स्वाभ्रमस्थस्य वेश्यस्य केचिदिच्छन्ति वैदिकम्‌ ॥ 
SUISSE] गायः्या प्रणवेन वा। 
प्राणसंयमनं कुयीह्राक्षणों वेदपारगः ॥ 
नित्यमेवं प्रकुर्वीत प्राणायामास्तु षोडश । ` 
अपि भ्रूणहननं मास्चात्युनन्त्यदरहः कृत: ॥ 
क्रतुत्रयात्पुनन्स्मेर जन्मान्तरकुतादघात्‌ |, 
न ( 
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संवत्सराद्क्षवधात्तस्मानित्यं समभ्यसेद्‌ ॥ 
amare स्वधर्मनिरताश्च ये । 
म।णसेयमनेनेव सर्वे मुक्ता भवन्ति हि ॥ | 


mms 


अट्टविधकुम्भको निरुक्तो धेरण्डीये यथा-- 


सहितः सूयैभेदश्च उञ्जापी शीतली तथा , 

भाजिका भ्रामरी मूच्छो केवली चाष्टकुम्मिक्राः ॥ 
` सहितो द्विविधः प्रोक्तः सगभख fürpfar: | 

सगर्भा बीअमुथायं निगमो बीजवर्जितः ॥ 


हठपदीपिकाय। तु-- 


~~ 


सर्यभेदनमुज्यापी शीत्कारः शीतली तथा à 
भाजिका भ्रामरी मूर्च्छा बावनी चाष्टकाम्भका ॥ इति पाठः । 


कुम्भकसिद्धेः सफनलक्षणमाइ योगी-- 


प्रस्वेदणनको यस्तु प्राणायामेषु सोऽधमः । 
कम्पे च मध्यमः प्रोक्त उत्थानश्चोत्तमो भषेत्‌ ॥ 
पूर्व पूर्व प्रकुर्वीत यावद्ुत्त मस्रम्भवः । 
सम्भवत्युत्तमे गार्गि ! प्राणायामे सुखी भवेद ॥ 
प्राणो erra तेनैव देहस्यान्तस्ततो शिकः । 
देहश्ोत्तिटठते तेन कृताप्ननपरिम्रहः ॥ 
निइवासाच्छ्ासको तस्य न वियेते कथञ्चन । 
देहे यदापि तौ स्यातां स्याभाषिकशुणाशुभो ॥ 
तथापि नइयतस्तेन प्राणायामोत्तमेन हि । 
तयोनांश्े समर्थः स्यात्कर्ञ केवलकुम्भकम्‌ ॥ 
रेचकं पूरकं त्यक्त्वा Hor यद्वायुधारणम्‌। 
प्राणायामोयमिव्युक्तः स पै केवलकुम्भकः ॥ 
सहितं West चापि कुम्भकं नित्यमभ्यस्तेत्‌ ।' 
यावत्केवल स्तिश्चिः स्यात्सहितं emu ॥ 
केवले कुम्भके सिद्धे रेचकपूरककर्जिते । 

न तस्य दुलभ किञ्चित्रिषु लोकेषु विथते ॥ 
मनोलयत्वं लभते पालेतादि विनयति । 
मुक्तेरय महामार्गो TRU STU: ॥ 
नाद चोत्पादयत्येष कुम्भकः प्राणसंयमः । 
SIT नाम देहे प्राणवि चरणम्‌ OU 

एप प्राणजयोपायः सकेमृच्युप्रघात कः । 


प्रकारान्तरेण केवलकुम्भकोपायमाह भेरण्डः- ८ 


५ योग० प्र० 


नाप्ताभ्यां वायुमाकृष्य केवल कुम्भकं चरेत्‌ 
एकादिकचतुःखर्टि धारयेत्प्रथमे दिने ॥ 
केवलीमध्टधा कुयाद्यामे यामे दिने दिने । 
अथवा पञ्जधा कुर्यायथावत्कथयामे ते॥ » 
पातर्मध्याह्वसायाह्वे मध्यरात्रेचतुर्थके। ^ 
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ब्रिसरध्यमथवा कुर्यात स समाने दिने दिने ॥ 
पञ्चवारं दिने बृद्धि रेकं च दिने तथा । 
अजपापरिमाणं च यात्रासिद्धिः प्रजायते ॥ 
प्राणायामं कवर्ली च तदा बदति योगवित्‌ । 
; कुम्भके केवली सिद्धो [क॑ न छिध्यति भूतले ॥ 
शिवस हितायाम— 
स्वेदः सञ्जायते देहे योगिनः प्रथमोद्यमे । 
यदा सञ्जायते भ्वेदो मदन कारयेन्सुधीः ॥ 
अन्यथा घिम्रहे धातुनेष्टो भषति योगिनः i 
द्वितीये हि भवेस्कम्पो दादुरो मध्यमे मतः ॥ 
ततोशभिकतराभ्यासाहमने चरक्षाधकः । 
योगी पद्माप्तनस्थोपि sagen पर्सत ॥ 
बायुसेजिस्तदा ज्ञेया प्तप्तारध्वास्तमाशिनी । 
तावत्कालं प्रकुर्वीत योगाक्तानियमग्नहम्‌ ॥ 
अल्पनिद्रापुरीषं च स्तोकं मूं प्रजायते । 
अरोगित्वमदीनत्वे योगिनस्तत्त्वदर्शनम्‌ ॥ 
स्वदों लालाकृमश्चैव md न जायते । 
कफपित्तानिलाथेव साधकस्य कलेवर ॥ 
तस्मिन्‌ काले साधकस्य मोज्येष्ञानेयम प्रहः | 
अत्यल्पं बहुधा मुक्खा योगी न व्यथते हि सः ॥ 
अन्याश्यपि फलानि बिस्तरमिया न कथितानीत्यबधेयम्‌ । 
भष योगाभ्यासक्रमः-- 
योगाभ्यासक्रमै बक्ष्य यागेन। maga । 
उषःकाले समुत्थाय प्रातःकालेऽथवा बुधः ॥ १ ॥ 
मातः अर्णोदयम।रभ्य] सूयोदयाद्‌ घटकान्नयपयन्तम्‌ । 
u$ सेस्मृत्य शिरासे हृदये स्वेष्टदेवत।म्‌ । 
शाच कृत्वा दन्तश दध 1वदः्याद्रस्मधारणम्‌॥ २ ॥ 
शुचे। देशे मठे रम्मे प्रातिष्ठ।प्यासन मृदु । 
तत्रोपविश्य सस्मृत्य मनप्ता गुरुमीश्व रम ॥ ३ ॥ 
देशक'ली च eget सद्भुल्प्य विधिपूर्वक म्‌ i 
अनन्ते प्रणमेददेवे नागेश qa qa 
ममिभ्राज'फण एए विधृतविइवम्भराममण्डलायानन्ताय नागराजाय नमः | 
ततेऽभ्यतेदासनानि श्रमे जाते शवासनम्‌ | 
अन्ते समभ्थषतत्तत्त श्रमाभोवे तु नाभ्यत्तेत्‌ ॥ ९ " 
- करणीं विपरीताख्य| कुम्मकात्पुवमभ्यस्षेत्‌ i 
WIS WOES कुम्भकःत्पूवयोगत. ॥ ६ ॥ 
विधायार्च मन कृत्य! कर्मोडू प्राणसंयमस | 


alberga कोर्माच ye: ॥ ० ॥ 
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` योगप्रदीपिकासहितम्‌ । ५१ 
एवं प्रयो लक्षिता घतुर्थ लशयातें-- 
बाशाभ्यन्तराविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ 


कूर्मपुराणे (apa यथा-- 
नमस्कृत्याथ योगीख्रान्‌ सशिष्यांश्न बिनायकम्‌ | 
गुरु चवाथ मां योगी युश्जीत सुसमाहितः ॥ १ ॥ 
^ ब्याग्यह्लेस्िद्धपीर्ठ कुम्भकान्‌ बन्धपुर्वेकम्‌ । ( बन्धो जालन्दरः ) 
प्रथमे दश कत्तेव्याः पञ्च qum दिने दिने ॥ २ ॥ 
कार्या अशीतपर्थन्ते कुम्मका: सुसमाहितेः । , 
चतुर्षु कॉलेष्पेकस्मिन्‌ कालेडशीतिप्राणायामाः । 
aufi: प्रथम paene exu ॥ ३ ॥ 
अनुलोमविलोमाडप्रमेने प्राहुमैनीषिण' 1 
सर्वभेदनमभ्यस्य बन्थपूर्वेकमेकधीः ॥ v ॥ 
उज्जापिनं ततः sedem शीतली ततः । 
भरिको च समम्पस्प कुग्रोदन्याश्चवापरान्‌ ॥ ५ ॥ 
मज्ञाकुम्भकस्येवं परिपाटी-एकं प्राणायामं कृत्वा वामनात्तापुटमवरुध्य दक्षिणनाप्तापुटेन sra 
पूरक चकाः mdp, XX जाते तेनेव पुटेन पूरकं कृत्वा यथाशक्ति धारयेत्‌ पश्मादिडपा रेचयेत्‌ । 
* एवं दक्षिणपुटे निरुध्य वामेन तैथैव कु्रीदिस्पेका रीति: । द्वितीया तु वामपुर्ट निरुध्य दक्षिणेन 
पूरकम्‌ कुला कुम्भयित्वा च वामेन रेचयेद्‌ । पुनबोमेन पूरयिता दक्षिणन रेचयेत्‌ ॥ एवं शतधा 
यथाशक्ति वा कृत्वा श्रमें जाते वामेन पूरयिखा menfem च पिङ्गलया रेचयेदिते | तथा— 


मुद्राः समभ्यक्षेद्रध्वा णरुवक्श्राधाक्रमम्‌ | 
ततः पद्माप्तनम्बध्वा कुर्यान्नादानुचिन्तनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभ्यासं सकलं कु्योदीम्वरार्पणमावृतः । 
अभ्यासादुस्थितः स्नानं कुर्यौदुष्णेन वारिणा ॥ ७ ॥ 
सनात्वा exer कर्म सङ्केतः सुधीः । 
मध्याद्पि तथाभ्यस्य किश्चिष्िश्रम्य भोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुर्वीत योगिनां पथ्यमपथ्यन्न कदाचन d s 
एलां वापि लवङ्गे बा भोजनान्ते च भञ्चयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
केचित्कर्प्रमिच्छन्ति ताम्बूल शोभनं तथा । 
| pa रहितं uet पवनाभ्प्रासयोगिनाम्‌ ॥ ९० ॥ | 
मध्याह्वे-पञ्जघा विभक्तस्य दिनस्य मध्यमभागे । ० 
मोजनानास्तर कु्रोस्मोक्षशाखावलीकनम्‌ । 
पुराणश्रवर्ण वापि नामसक्वोर्चन विभोः ॥ ११ ॥ 
हाय सन्ध्याविधि कृत्वा योगे पूर्व वदभ्यसेत्‌ । 
यदा ब्रिघटिकाशेधो दिवसो४म्यासमाचरेत?॥ १२ ॥ 
अभ्यास्वानन्तर कायी सायसरूपा सदा SX: । 
अधैरांगे हठाभ्यास बिदध्यास्पूर्ववयमी ॥ ११ ॥ 
- पिपरीता तु करणीं सायंकालाधराप्रयो; । í 
नाम्यसेद्वोजनादूधयै यतः सा न प्रशस्यते ॥ ९४॥ ` 
इति योगीहम्पदायानुखारी पन्थाः । 
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प्र्‌ पातञ्चळदशेनं 


| nv: प्रशयात्तो रेचकः, आभ्यम्तरविषयः vare: पूरकः, तावाक्षिपति अतिक्रम्य Wd, अ- 
षा तयोराक्षेपी आपरमन्ताद्ावेन शेप्तु निराकर्स शीलमस्य स बाद्य।भ्यन्तरविधयाक्षेपी रेचकपूरकान- 
पक्षो यः कुम्भकः स चतुर्थः प्राणायामः, तावनपेदैैव केवलकुम्भकाभ्यासपाटवेनासकृत्तत्तत्मयत्नवशाद्व- 
बति चतुर्थ कुम्भक इति यावत । रेचको य आदा देशादिभिः परिदृष्टः स यदा आक्षिप्तोइतिक्रामितो 
भषति एवं पूरकोपि यदाक्रामितो भवति तदोभयत्यागपूरफो यः कुम्भको भवति स चतुर्थ इति भावः । 

SiS भाक्षेपात्यस्य आलोच्य m mend) बाह्याभप्रनतरविबी रेचकपूरकावभ्यासव शीकृता- 
' निष्पादिताबत एज देशकालसैछ्यादशनपूर्वकावालोच्याऽऽपेष्य भवतीत्यर्थमाहुः । भस्यायं भावः । बा- 
प्रषिषयो रेचको यो देशादिमिः परिदृष्टो दीधसक्ष्मः स यदाभ्यासवशेन भामेजयादतिक्रामितो भवति एवं 
पररकोऽपि यदाक्राभितो भवति तथोरुभयोत्यभावकः स्वयमेव Sae कुम्भको वर्तते । अयं च 
कुम्भको न रेचकपूरकदेशेन परिच्छिन्नो, व्यापकत्वात्‌, नापि कालत ख्यापरिच्छिन्नः, स्वेच्छया दिनपक्ष- 
माससम्बत्सरादेकालस्थायित्ात्‌ । तृतायध्तु बाद्याभ्यन्तराविषयावनालोच्य ( अनपेक्ष्य ) स्ङृत्मयत्ना 
fata गत्यमावको जायते, तियमेन रचकपूरकयोस्तत्ती &तकाले&यस्यमानयोरन्तराल एव वसते, 
भत एव देश्कालपंश्यामिः परीक्षितो दार्धसक्ष्म हति न तदुभयातेक्रमीत्युभय्रोमेंदः । भनालोचनपूर्वः 
सकृत्मयत्नानेवर्नितत्तृतीय;, आलोचनपुर्वा बहुमयच्नानेवोत्ततश्रतुर्थ इति विशेषः । रेचकपुरकविषया- 
तिक्रमस्यापि लाभाय विष्रमघटित SETHNHD । अत्रेदं बोध्यम्‌ । कुम्भको ffs सहितः केव- 
BRI पूरकोत्तरे रेचकोत्तर पा क्रियमाणः सहितः 
शेबहल्यु-- 
रेचकं पूरखै त्यक्ता सुख यह्वायुधारणम्‌ | 
भाणायामोयामेत्युक्तः स पे केषलक्रम्मकः ॥ 
सहितं केवले चापि कुम्भक निष्यमभ्यस्तेत्‌ । 


यावत्केवातीद्वै सयाचाबल्साहितमम्पसेर्त | | इति वशिष्टोके 

i T HISTEISB: Hl ९१ ॥/ 

थोगे जनपितम्धे भाणायामस्यावास्तरग्याप।रमाह — ex इ) (ना 

^ ~ ev Dol ०५.” 1 

ततः क्षीयते भकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ ` ०. य 
तत, प्राणायामाद भागियते5नेनेत्यावरणम्‌ बुद्धितत्पप्रकाशावरणं विवेकज्ञानावरक (१ )कमैक्लेश - 

पाजा च माणायामानभ्यस्यतो योगिनः क्षीयेत दुर्म(२) वाति विवेकज्ञानमावर्चुमक्षम भवतीति यावत्‌। 

तथा प्रतिक्षणं श्षीयतेऽगचीयते च, तयाचोक्तमागमे-'तपो 


न परप्राणायामात्ततो वि लानां 
रतिश्च शागस्थ'ते । NECATE — ierat er निःत्यादि । e 
D दद्यन्ते ध्मायमानानां धातून। च यथा मला: | 


तथेनियाणा दन्ते दोषाः प्राणश्य निम्रहात्‌ ॥ 
मु तपय पापक्षयद्रस्मवे [क भाणायामेनेति qe ।ज्ञानावरकपाप चये प्राण 


` Aena तपोन्तराभावेपि तेनेव योगनिष्पसिसम्मषात्‌ ॥ S ॥ ख 
अन्यच भवतीत्याइ-- 
SIUE) ज योग्यता मनस; | Ee सका ॥ 
(१) विषेकेज्ञानावरकामेति । शायतेऽनेनेति | - 
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'भारेच्यापूर्थ वा कुर्त सहितकुम्मक? Fugo 


LI 


योग॑प्रदीपिकासदितम । CE] 


प्राणायामाभ्यासादेव धारणासु,मनप्तो योग्यतेत्यन्ययः । प्राणायामो हि मनः स्थिरीकुबैन धारणायो- 
न्यं करोतीत्यर्थः । अत्र प्रमाणयति 'भच्छदनाविधारणाभ्यां वा प्राणस्येति पचनादि/ति भाष्यकारः ॥५१॥ 
तदेवं यमादिभिः संस्कृतः डान्द्रियाणा संयमार्थ प्रत्याहारमारभेतेति तत्रक्षणमाह-- 
स्वाविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: ॥ ५४॥ 
स्वविषयासंभ्रयोगे चक्चुरादीनामिन्द्रियाणा स्वस्वविषयेः संप्रयोगस्तदामियुछ्येन वर्त्तने qo 
चित्तस्य विषयामिषुछ्यं परित्यज्य स्वरूपमाप्रेऽवस्थितस्य स्वरूपानुकारः स्वछ्पानुकरणामेव तघाम- 
वस्थानं प्रत्य़ाहारः | चित्तमपि मोहनीयरञ्ञनीयकोपमीयेः शब्दादिमिर्विषयेर्न संप्रयुर्थते न संयुञ्यते 
तदशंयोगाचश्चुरादीन्यपि न संप्रयुज्यन्त इति सोयामेखियाण। चित्तस्रूपानुकारः । स्तबिषया संप्रयोगः 
साधारणो wap निरोधहेतुः प्रयत्न श्व तुल्य इति HDI । एवं च प्राणायामेन चित्ते जिते सति य 
इन्द्रियाणां श्वविषयाऽऽमिमुख्य़ाभावानिमित्तश्चिततस्वरूपानुकाराश्चेनस्वरूपानुर्करणं स प्रत्याहार 
इति फळितोर्थः । चितनिरोषे चितवनत्निरोद्धश्यानीर्दरिताणि नोपांयान्तरमपेक्षर्ते तेनेव तानि 
निरुद्धानि भवन्तीति भाषः । जितेन्द्रियस्य हि ध्यानक्षाले चल्लुरादीश्यपि ध्येयरस्तुस्वाकारेण चित्तेन 
तुल्याकाराणीव भवानति न स्ातरुपेण विषयान्तरं मनलेकीपूय बङ्नुल्पप्रखि अतस्तस्थेन्द्रियानि चिना- 
नुकारणीत्युच्यन्ते । अजितेस्द्रिपस्थ तु चक्षुरादीनि तदानीमपि स्वश्वविषयेषु मनसा संहेव धावन्ति अत- 
स्तस्य चित्तमवेन्द्रियानुकारि भत्रति । तस्य चापीस्द्रियागे विषयभागकाले चित्तानुकारीणि भवम्त्येवोति 
तथ्यावृत्तये स्वार्वषयाऽपंप्रयोग इत्युक्तम्‌ 1 इन्द्रियाणि विषयेभ्यः wen qas पातिलोम्येना द्वियते, वि- 
मुज्ीक्रियन्तेऽनेनेति प्रत्याहारः। उक्तं च योगियाज्ञयल्कयेन— 
grat विचरतां विषयेषु ema: i 
बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ हाते । 
जाबालदर्शनोपनिषदि-- | 
यत्वश्यति तु तत्तर् a qu समाहितः ॥ इति विशेषः। | 
'यद्मसपस्याते तत्सर्वमाव्मेति भावनात्सर्ववषयपराङ्मुखत्व भवति स एव, प्रत्याहार? इति शाग्डि- 
ल्योपनिषत्‌ ॥ भत्रेदमपि बोध्यम्‌। प्राणायाम एवाभ्यस्यमानः प्रत्याहार इत्युच्यते-- 
प्राणायामद्विषट्केन प्रत्याहार उदाहृतः । 
दति स्कन्दपुराणात्‌ , 
याममात्रं यदा WS समर्थः स्यात्तदाद्रुतः । 


~ m o 


. प्रत्याद्ारस्तदेव स्यान्नान्तरो भषति वम्‌ ॥ इति शिवोक्तेश्र ॥ ९४ ॥ 
प्रत्याहारस्य फलमाह kd 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ u^ ॥ 
ततः प्रत्याहारात्‌ इन्द्रियाणा परमा व्यता परमो जयो भवर्तात्यर्थः । वशप्रता चानिकविधाधस्ति . 

या नेख्यवृत्तीअरुणद्धि यथा--यग्रा शाख्रविरुद्धेषु शब्दादिविषयमोगेष्वव्यसनमसाक्तेः ( erg ) 
तेषु इन्द्रियाणि न प्रवर्चन्त इस्येका वश्यता । यया च स्वेच्छया शन्दादिब्विनद्रियाण। संप्रयोगः भोग्येषु 
स्वतन्त्रा प्रवृत्तिन मोग्यतन्बेति सा द्वितीया | यया च रागद्रेषामावनिमित्तक्जदुःखज्जन्ये विषयभोगे. 
भवृत्तिरिते सा तृतीयेति । नेताः परमा वश्यता इन्द्रियवृत्यनिरोधात अतः परमेति विशेषणम्‌ । यतेः 
सा. ( प्रत्याहारजा ) ऐकाग्म्पाद्धेतोब्चित्तस्पोन्द्रियेः पह शब्दादिषु माग्यष्वपरवृत्तिमेव तनोति चित्तनिरोधे 
इतरेन्द्रियाणि स्वयमेव निरुद्धाने भवन्ति न तदर्थ प्रथन्नाश्तरमपेश्वन्ते योगिनः अतो हेतोरियं चित्ते- 
काग्ऱ्यरूपां परमा वइयतेति । उक्तञ्च प्तप्रयोजनकः प्रत्याहारो विष्णुपुराणे 

शब्दादिष्वतुरक्ताने निगृह्याक्षाणि योगवित्‌ ¦ हु 

कुर्याचित्तानुकारीगे प्रत्याहारपरायणः ॥ . 
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५४ पादटलपखैप॑ 


VETT परमा तेव आयते निद्वलात्मनाम । 
इस्त्रियाणामषदयेस्तैरन योगी योगप्त/धक! ॥ इति । 
अत एष गीताया भगवान्‌ भ्रीकृष्णः-- 
यततो हापि sina ! पुरुषस्य विपाश्वितः ॥ 
हाशियाणे प्रमाथीनि हरान्ते ned मनः । 
, तानि सर्वाणि प्तेयम्य युक्त आप्तीत मत्परः ॥ 
७ पशे हि यस्येश्रियाणे तस्य ST प्रतििता ॥ इत्याह ! 
माणायामेन qu प्रत्याहारेण Aa । 
Am पशीकृत्य m कुयाधित्तस्थान शुमाम्रयम्‌(१) ॥ 
।बष्णुपुराणापद्शादास्मिन्‌ पादे क्रियायोग BETTE C दिदेश अप्रि- . 
E RT hmm ते eue योगाङ्गमुपदिदेश अग्रि- 
अग्र पादे क्रियायोगबिफं rms पञ्च च । 
विपाकान्‌ कर्मणा दृष्टेण तथा ॥ 
चतुरो म्यूहकान्‌ सपत प्रश्ञानाम पल णम्‌ | 
जगावङानि योगस्य बहिरङ्कानि पञ्च च ॥ 
इति श्रीबलदेषमिभरकृतायां पातञ्चलसूतरभ्याख्यायां योगप्रदीपकाय। 
साधमनिदेशो माम द्वितीयः पाद: ॥ १ ॥ 
साधनपादः समाप्तः | 
—— DO Eo 


* 

EM पातञ्जळदशने विसूतिपादः तृतीय! ॥ ३ ॥ 
X नासो : प्रमापिस्तत्साध्ने चोकम्‌ ' भश्मिन्‌ पादे भ्रद्धोत्पादनद्वारा तत्मवात्ति. 
1 ताच धारणाध्यानप्रमाधिसमुदायक्षाध्याः इति विभूतिसाधनतया प्रत्याहारान्ते - 


भ्यः पञ्चभ्यो योगाड़्रेश्ये! am च 
षन्‌ Tt ~~ - 
प्रथम धारणा लक्षयाति--- नियतपीरवांपर्यवत्वात्तदनुरोधेन तेषां कमेणोपन्यासत इति 


? 


E देशबन्धब्बतस्व घारणा॥१॥. 
! रदश नामिचक्रादाषाध्याकिके wir वा विषये | स्तिम; 
बेण(१) चित्तस्य बन्धः स्थापनं यत्तद्धारणेत्यर्धः । Reese aia 


=-= nnn 
———— 


(X ति । दिरण्यगवः Re या m 
rin ) शुभाश्रयम्‌ इति । ।टरण्यगमवासवप्रजापतिप्रभृतो बाह्य विषय इत्यर्थो वाचरपत्यस्वरसाद- 
(२) वृत्तिमात्रेणेति । ज्ञानमात्रेणेत्यथ: । न ET 
; CERE * न तु घ्ययकल्पनया अत एवं ध्यानादे : | बाटे 
थन स्वरूपेण चित्तस्य सम्बन्ध: संभवतीत्युक बृलिमातरेनेति । नि वय यहा | am 
Cg नाभ्या वा शूभ पर्वतमस्तके । m ul ded 
एवमादिषु देशेषु धारणा चित्तवन्थनम ॥ 
देशावस्थितमालक्ष्य बुद्धेया qfadafa: । 
वृत्यस्तरेरसंस्पृष्टा तद्यानं सूरयो बिदुः॥ 
: एकाकारः समापिः स्यादेशालम्बनवर्जतः | 


प्रत्ययो (rni परीगसापनमुत्तमम्‌ ॥ 
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थोगप्रदीपिकासदिसम्‌ । ५५ 


प्राङ्‌ नाभ्यां हृदये चाथ तृतीये च तथोरासै । 
कण्ठे मुखे नासिकाग्रे नेष्रभूमध्यमूर्षसु ॥ 
किञ्चित्तस्मात्परहिमिश्च धारणा दश कीर्तिताः ॥ इति । 
मुखे fag, ur मूर्घटथे ज्योतिषि । किश्चत्तस्मात्पराईमश्योत । ud उपरि द्वादञ्चाइृशुलप- 
रिमिते देशे सप्राणस्य लिङ्गशरीएस्य ताबसयन्ते 'दौपशिखावदवस्थानादाक्याना मुपलम्माच ताषत्पर्यं- , 
"qim लिङ्गशारीराचुगतोऽमोपलभ्यत, तदुक्ते कोर्मे-- 
fare द्वादशा हुगुल्य कल्पयित्वाऽथ qu । इत्यादिना । 
यद्यप्य्ष ज्ञालुस्थानं नोक्तं तथापि 'भतः परास्य धारणा तालुरसनाग्रनिपीडना दिति’ मेश्युपाषदो म्रा- 
ह्यम्‌ ।'मूर्च भगवतो रूप (१)सवोपाश्रयनिस्पृहमि'त्यादि विष्णुपुराणे विष्णुस्वरूपं ध।रणार्थान मुस्त्वा- 
चिन्तयेत्तन्मयो योगी समाधायात्ममानसम्‌ | 
तावदावद्दृढीधूता तैव नप ! धारणा ॥ 
पतदापिडितोऽन्यद्ा स्वेच्छया कर्म gua: । 
तापयाति यदा चित्तं fett मन्यते ता तदा ॥ इति। 
धारणासि्िलचगं कःथेतवानेति॥ १ ॥ 
धारणास्ाष्यं ध्यानं लक्षयाते-- 
तत्र प्रत्यये कत!नता धयानम्‌ ॥ २॥ 
तप्र तस्मिन्‌ देशे ध्येयमूर्च्यवलम्बनस्य परस्ययस्य ज्ञानस्येकतानता एक'यता सद्शमषाए इति . 
याबत्‌ ज्ञानान्तंरेरपरा मृष्ट! सा प्यानमिस्यर्थः। डक्त च पुराणे - 
तर्पप्रत्ययैकाग्रचसन्ततिश्वास्यनिप्पृष्ठा । 
तद्याने षड्मिरफैश प्रथमेनिष्पाते नृप ! ॥ इति ॥ २॥ 


(१) मूर्त भगवतो रूपे सर्वोप।श्रयनिस्पृहम्‌ i 
एषा वे धारणा जेया याचेत्तं तत्र धार्यते ॥ \ ॥ 
तच मूर्ते हरे रूपं ipd quw !। 
तच्छूयतामनाधारा धारणा नोपपयते ॥२॥ 


प्रसन्नवदनं चारुपद्मपश्रनिभेक्षणम्‌ । 

सुकपोलं सुविस्तीर्णे ललाटकलकोज्वलम्‌ ॥ ३ ॥ 
समकर्णास्तादिन्यस्तच।रुकुण्डलभूषणम्‌ । 
कम्युप्रीव तुविस्तीर्ण भ्रीवत्सादुतवक्षसम्‌ ॥ १ ॥ 
वलीविमाङ्गना मप्ननाभिना चोदरेण च । 
प्रम्बाटभुजं विष्णुमथवापि चतुर्भुजम्‌ ॥ ५ n 
समस्थितोरुजङ्गं च स्वस्तिक] ङ्ग्प्रिकराम्बुजम्‌ i नक 
चिन्तयेद्श्रक्मभरतं तं पीतानमेलवाश्नस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
किरीटचःरुकेय्रकटकादेविभूषणम्‌ | 

शाडूचक्रगदाखड्गशकद्वाकवलयान्वतम ॥ ७ ॥ 

चिन्तयेत्तन्मयो योगी समाधायात्ममानक्तत । ? 

तावद्यावद्‌दढीभूना तत्रेव नृप ! धारणा ॥ ८॥ 

एतदाधिडितोन्यद्वा स्वेच्छया कमै कुर्वतः। 

नापयाति 'न विषयोन्मुलीभवति' तदा चित्ते दधा मन्यते तां तरा ॥ ५ . . 
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MIU ्रवाहेऽवस्थानमिति यावत्‌ स भवतीत्यर्थः । 


५६ qr requie 


ध्यानप्राध्य WRIIN लक्षयति-- : 
तदेवाथेमात्रनिर्भास स्वरुपशून्यामिष समाघिः ॥ ३ ॥ 
माभ शब्द: स्वरूपशून्यमिवत्यनेन व्याख्यातः | यदा तदेव ध्यानमेव अधैमात्रनिर्भास ध्येयस्या- 
कारेणेव साशिगे files न तु ध्यानाकारनिर्भापम्‌ , भत एव स्वरूपद्यून्ये धानस्वरूपशून्यं ध्येया- 


“ घ्यानस्य भेदकल्पना तद्धीमं ध्ययस्वरूपावेशेनाहमिद चिन्तयामीत्येवं चित्तस्य प्रत्ययाकारवृत्यन्तरानु- 


दयादिति यावत्‌ । ननु शून्यं चेत्कथं प्रकाशेतेत्याइ--हवेति । स्वरूपशून्यतापन्नमिवेत्यर्थः। इति यदा 
भषति तदा ध्यानमेव समाधिरुच्यत इति समुदायार्थः । अत्रापि पुराण प्रमाणम्‌ 
ˆ तस्येव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि यत्‌ | 
मनसा ध्याननिष्पायं समाधेः सो मेधीयते ॥ इति । 
तस्यैव पयेयाष्यानमे दरव । विक्षेप'न्‌ परिहृत्य मनः सम्यगाधीयते एकाम्रीक्रियते zw प eumd 
एतेन समाषिध्यानिशेषतया लच्षितोऽपि न न देशपरिच्छित्र; भर्धमा्रचिन्तनस्य समाधिस्तामान्यलक्षः 
गत्वादिते फलति । कालपरिच्छित्रे तु वक्तव्यमेव । यथपि सूजकृता काजञाविशेषमनुपादांयेव धारण।दयो 
लक्षिताः, तथापि-- 
पारणा पञ्चनाड़ीका ध्यानं स्यास्षष्ठिनाडिकम्‌ । 
दनद शकेनैब समाधिरिह भण्यते ॥ इति स्कान्दवाक्यात, 
भ्ाणयामद्रादशमिर्यावत्कालः कृतो भवेत्‌ । 
P स तावत्कालपर्येन्त॑ मनो ब्रक्षणि धारयेत्‌। 
तस्यव (१)बअ्र्नणि प्रोक्तं ध्यान द्वादशधारणा ॥ 
ध्यानहादशपयेन्त मनो ब्रह्मणि योजयेत्‌ । 
तिडेचषयतो युक्तः समाधिः सोऽभिधीयमे ॥ 
एति गारुडाथ तत्तत्काल|वस्तित्रस्येन ते विशेषणीयाः . क्षणमात्रेण धारणादीना जयानुद्येन फला- 
बुपपत्ते(२)रिति वेदनीयम्‌ ॥ ३ ॥ | ; 


षारणाध्यानसमाधय quje तत्र qq नियुज्यमानस्य प्रातिस्विकसंग्रोधारणे गौरवं स्यादिति 
लाघवार्थ परिभाषा सूत्रमाह-- 
WHEN सयमः ॥ ४ ॥ 
एकस्मिन्नर्थे रयं धारणाध्यानं समाधिरेतत्यं बंय्यम इत्युच्यते एकविषयाणां च प्रयाण) साधनानां 
ताम्त्रिकी(१)परिमाषा हंय्यम इति ॥ ४ ॥ 
सयमसिद्धयो facris वक्ष्यन्ते, सार 


पते संयमािजयस्याभ्यास्ताधनस्य योगाडू-हाप्रयोजक 
कलमाह-- 


, तज्जयार्रश्नाऽऽछोकः ॥ ५ ॥ 
७१० ~~ ® 
तस्य UTRET जयः स्वैर साम्पामिति यावत्‌ , तस्मासज्ञाया आलोको दीतिः प्रत्ययान्तरानभिभूतस्य 


ति एतदेवाह भाष्ये-'यथा यथा संयमः स्थिरपदो भवति 
तथा ibd pa ।बशारदीमवतीति' । वेशारद्य च अतिसृक्ष्मव्यहितायथानां प्रस्यच्चीकरणहाम- 
| 


(२ ) फलाबुपपत्तेरिति । अये भाव: | यद्यपि सन्तु ता र 
; did दृशवृत्तिमात्रेण धारणादयः परं च न तथा- 
E भारणारिना सयमजय; किन्तु हम काळेन धारणादीना नेरन्तर्यसत्कारासेवनेन संभवतीति । 
१) ताम्षिकीति । तन्यते spei यांगाञ्नेग शास्रेण तत्तस्त्र तब भवा तान्त्रिकीति । 
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MS १ कक 


थोगप्रदीपिकालहितम i ७५७ 


फ़ पुनर्षिनेयुनस्प quet फलमेतदित्यत आइ-- 


तस्य भूमिषु घिनियोगः ॥ ६॥ 
तस्य जतभमः संयमस्य स्थूलादिपूवपूर्यभ्रामिक।जयानन्तर सक्ष्मादिषत्तरोत्तरासु जितासु wu 
।वानयोग।(नुष्ठाने कत्तव्य इत्यर्थः। अयं भावः । जिताया भूमेर्याऽनन्तरा भूमिरजिताषस्था 
तत्र सयमानुष्ठानम्‌ । स्थूलषिधधे सावितर्के man संग्रमेन वशीकृतेऽविजिते निर्षितक ` 
संयमस्य विनियोगः तस्मिन्नपि वशीकृते सविचारे विनियोगः । तस्मिन्नपि वशीकृते निर्विचारे बिवि- 
यागः । यथाच पनुधरादिषु स्धूललक्ष्यवेधाभ्यासादनन्तरमेव सूद्षमलक्ष्यवेधादिकरणम्‌ सोपानारोहा- 
दिषु च ज्रमेणेवारोहादिदरशनम्‌ अन्यथाधःपातसम्मवः, तथेहापीति बोध्यम्‌। एतदेवे 7 भाष्येण--'ब 
ग्राजतापरभामे(१)रनन्तरभूमि विलङ्कय प्रास्तभूमिषु संयम लमत’ इति। अधरश्च Up भूमिः । 
अनन्तरभूमिरञ्यवीहत भूमि! । प्रान्तभूमित्वहितोत्तरा भूमिः । तथाचोक्तं गारुढ-- 

स्थित्यर्थ मनसः पुर्व स्थूलरूपं विचिन्तयेत्‌ । तत्र तन्निश्चलीभ्रनं qauta स्थिरतां त्रजेत ॥ इति। 

अये भूमिकारोहक्र मञ्चैत्सार्गिक; इंश्वरमसादांदेवादे वशीकृनम्रकृति पुरुप्रविवेकण्यात्यादिभूमिकस्य 
योगिनो नाउधरमूमिषु परचित्तज्ञानादिषु प्राद्मप्तमापत्तिषु संयमो5नुष्ठेयः अधरभमित्तेयमस्योत्तरभामे' 
जयपत्यासन्नस्येश्‍वरभणि धानांदेवाबगतत्वात अस्या भूमेरियमन्तरा भू्िरित्यत्र योग एवोपाध्यायोऽ- 
वगन्तब्यः। 

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्मवत्तेते | योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 

इत्यागमात । योगेनाभ्रमत्तः योगस्य सिद्धिलिप्साशन्य इति ॥ ६ ॥ 

कर्मात्पुनयोगाक्गत्वाऽविशेषेऽपि संयमस्य aw तत्र पिनियोगो नेतरेष) पञ्चानामित्यत आइ ¬ 
त्रयमन्तरङ्ग पृथभ्य!॥ ७ ॥ 

तदिद साधनत्रयं पूर्वेभ्यः पञ्चभ्यो यमादिभ्यः सकाशात्साध्यन्तमानविषयत्वेना(२)न्तरङग ध्येयाति- 
रिक्त वृत्तिनिरोधरूप मंप्रज्ञात साक्षादेव कारणम्‌ म त्वपंप्रज्ञात तस्य निर्बोजतया तः सह समानादष- 
यस्वाभावात, अत एंवेतदम्रे 'तदपि ac निींजस्ये'ति यक्ष्यति । यमार्देपञ्चकं तु न तथा चित्तस्य 
Auer परंपरयेवोभयोः कारणमिति बाहिरङ्गम्‌ ॥ 9 ॥ 

सर्दाप बहिरङू निर्थीजस्य ॥ ८ ॥ 

तदपि तत्साधनश्रयं सेप्रज्ञातस्पान्तरङ्गमपि निबीज स्यासंप्रज्ञा तयोगस्य 'बहिरङ्गमव एकस्याप्य-(१)- 
न्तरङ्गखस्य संयमे३भावान्नासंप्रशात प्रयन्तरङ्गता ज्ञानप्रसादरूपपरवेराग्येण संयमविलय कृते सति 
अम्नेप्रज्ञातोत्पादादित्याशयः ॥ ८ ॥ 

अथ रुणः्यापारस्यास्थिरत्वास्तिगुणात्मकस्य चित्तस्य पारंणामधारांऽऽवइयकी [निरोधक्षणेषु च 
परिणामो नाजुभूयते, न खेव तत्र परिणाम इस्यपि m चित्तस्य त्रियुणात्मकतया चलत्वेन सुणानामप- 
रामस्य क्षणमप्यक्नस्मवादिति, कीदृशस्तदा चित्तपारेणाम इति प्रस्नोत्तरखूत्रमाह-- ७ 
~ Ss Me ree 

X X) अधरभरमिः म्राह्मसमापात्तिः अनन्तरभूमि; प्रहणसमापात्ति' पान्तभूमिः ग्रहोतृ समापशिरिति 
बोध्यम्‌ । 

(२ ) साध्यसमान विषयत्वेनेति । यदनस्तर quaft quema लाधनामेति न नियमः Yu 
स्पाणधानाहाति दशनेनेशवरप्रणिधानजस्पप्नप्रज्ञताप्तेध्युपगमेपि ते प्रति तस्यास्तरङ्गचानभ्युपगमाठ, अतः 
साधनस्य साध्यसमानविषयत्वरूपान्तरङ्गत्याभिति लाश्चितमिति नेश्चरप्रणिधानस्पान्तरङ्गस्वामेति भावः 

4३ ) एकत्यापीति। साध्यसमानविषयत्ध यदनन्तरं यद्भवाते तत्तस्याःतरङ्गं तस्वामम्युनपारक 
` स्यापीत्यथः। 
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५८ पातखरूदशेभं 


व्युत्थान।नैरोधसस्कारयोरामैमधप्रादुमाबो निरो घक्षणश्िश्या- 


न्वयो निरोघपारिणामः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि व्युत्थानं क्षिप्तमूढविश्वेप्तानीति त्रयमेव परन्तु अहैप्रज्ञातापेश्चया संप्रशातोपि व्युत्थानम्‌, 
निरुध्यते अनेनेति निरोधो ज्ञानप्रसादः परैराग्य १ )ताभ्यां व्युत्थाननिरोधाभ्यां जनितौ यो संस्कारी 
' तयोरभिभषप्रादुभौवी ्युत्थान संस्कारस्यामिभवः क्रमेण ह्रासो न तु दाहः निरोधसंश्कारस्य प्रादुभीवः 
क्रमेण वृद्धेः तो, निरोधपरिणामः निरेधकालीनपरिणाम: श च निरोधचणचित्तन्वय: चित्तस्प्र 
भर्मिणो निरोधक्षणस्य निरोधावपरस्य इ योरवस्थयोरस्पयः । प्रत्येकं निरोधश्चगषु एकस्मिन स्थिरे चि- 
SEA हति यावत्‌। नहि चित्तं धर्मि संप्रज्ञातावस्थायामत्तपज्ञातावस्यायां च सर्कारामिभवपरःदुर्मावयोः 
' सतोः स्वरूपेण भियते । अये भावः । यद! व्युत्थानप्त॑स्क CS] धर्मस्तिरोभूतो भवति निरोधसंस्कार- 
रूपश्चाि्मेवति धर्मिरूपतया च चित्तत्य़ोमयान्वयरत्वेडपे निरोधाव्मनावह्ितं तत्मतायते तदा स 
निरोधपरिणामशन्देन व्यवद्वियते । ययपि चलत्वादयणवृत्तस्य चेतसो निश्चलस्य नास्ति तथापि qi- 
भरतः परिणामः स्थैर्यमुच्यत इति ॥ ९ ॥ 
सर्वया व्युत्थान संस्काराभिमषे तु बलवता निरोधत्रेस्कारेण कीवृशः परिणाम इत्यत आइ - 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
एतेन निरोधसस्कारकल्पने ममाणमध्युक्तं भवति । संस्कारात्‌ निरोधपेस्कारात्‌ तस्य निरोधावाल्थि- 
तचित्तस्य प्रशाम्तवाहिता व्युऱ्थानवरक।रमलराहितानिरोधपरंपरामाप्रवाहिता भवतीत्यर्थः । पारिहतविक्षेप- 
तथा सद्‌ शप्रबाहपारेणामि चित्तं निश्नलनिरेधधारणया वहनश्ञालं भवतीति भावः । तत्र पुनः संस्कार - 
पाटवमपेक्षणीये न सस्कारमाजम्‌ , अन्यथा ब्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण निराधतंस्कारो॥भे भूयेतेति ॥१०॥ 
चित्तस्य सेप्रज्ञातप्रमाधपरिणामावस्था दर्शयति-- 


सवाथतेकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिण।मः ॥२१॥ 
सर्वार्थता नानाविधार्थप्रहणता विक्षितता विक्षेपश्चि्तधर्मः एकाग्रता एकर्मिन्नवावलम्बने सदृ शप 
रिणामिता ति चित्तधर्मः, तयोर्यथाक्रर्म adest तिरोभावाविर्भावी सर्वाधिताया अपायः एकाग्रताया 
उपजननम्‌-चित्तध्य प्तमाधिपरिण मो भत्रतीत्यः । पुरेस्मासरिणामादथै विशेरः अस्य संस्कारलक्ष ग- 
योधेमयोरममवप्रादुर्भावौ पूस तु व्युत्थान पंस्कारछूपस्य न्यग्भावः उत्तरस्य निरोधसंस्काररूपश्यो- 
द्ररोऽनमिधरतस्वेनावश्थानामिति ॥ ९१ ॥ 
तृतीयमेकाग्रतापरिणाममाह--- 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययी चित्तेकाप्रतापरिणामः ॥ १२॥ 
परो ल QS MENT t Ad te 
भ तु यमो चेतिः eser! एकाकार्ञाने चितस्ैकाप्रता- 
` ८कार्छ,न; पुनः परियायो भवाते सजातीय एकेक: पस्यो नइति अन्योञन्य उत्पयते इत्येवे परिणामो 
temi: । तौ समाध्य छढध्य चित्तस्य आप्माघिश्रेशादेकाप्रतापरिणामः ॥ १२ Ice LUN जी 


- 


(X) qiiam । अत्र निराधपदेनासं : , 
पशात एव गृह्यते न तु संप्रज्ञातः माध्युप- 
कम एव भ्रइनकरणात्‌ श्रतम्भरा तष प्रज्ञेति र Mi 


रस्थयोरादिर्मावतिरोभावरूपयोः “युत्या 


"यु गदानकारणकाः किन्तु प्रत्ययनिमित्तकाः इति निवृत्तिनिरोधे.पे न 
तत्कायनियृत्तेनियमादिति भावः॥ 
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योगप्रवीपिकासहितम । ५९ 


प्रास्ताड्रेंझे च पदेपमाणोपयिकं च प्रतेस्द्रियपरिणामं विभजते 
एतेन भूतेन्द्रियेयु धर्मेलक्षणाऽवस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३॥ 
एतेन Padre. (१) चित्तपरिणामेन भूतेषु स्थूलतूदमेघु VET बुद्धकर्मास्त करणभेदेनाव- 

[स्थतेषु धर्मपरिणामो लक्षणपरिणामोऽवह्थापरिणामंञ्च व्याख्यातो वेदितव्य इत्यन्वयः | तत्र व्युत्था- 
ननिरोधयोधमियोरमिभवमादु्भावाषेद धर्मिश चित्ते भर्मपारणामः अवाल्थितल्येव धर्मिणः पूर्वचमतिरो- ¬ 
भवि धर्मान्तरस्य प्राङुर्भावो धर्भपरिणाम इति भावः । यश्चपि पूजमृत्रे ब्युत्याननिरोधन्त ध्कारयोरवामि- 
भवत्रादुर्मावाबुक्तुः तथापि ग्युव्थानानेरोधयोरपायोपञनावध्यर्थाहलब्धाविति बोध्यम्‌ । "तथाच waa 
सभेणाभिमपप्रादुर्भावशब्दाग्यां धर्मलक्षणपरिणामो5प्युक्तः लक््यतञ्नेनेति लक्षणं कालमेद:(२) म 
चावस्थितस्प धम स्यानागतादिलक्षणसागे सति वर्तमानादिलचणलाभः अतीततवत्तमानतत्रोरेवामिभ 
वप्राढुर्भावत्वादिति भावः । इति लक्षणपरिणाम: । 


—MM— HÀ — तन. 


(X ) ब्रिविधाक्तेनाते । धमलक्षणावस्थापरिणामः qp क्षणमपि न गणव्रज्तमवतिष्ठते इत्येतेन 
सरर्वषस्तुघु परिणामत्रपमिति RIA ॥ deepal do. à 
(3) कालमेद्‌ इति । तेन हि बक्षित वस्तु geom कालान्तरयुक्तेभ्यो व्यवच्छियत HE! 
भावः | अत्रं च लञ्चणपरिणामख्चिलश्चणः ( त्रिमिः कालयुक्त: ) स _जल्वनागतठबणं काले प्रथमं 
हिला धमैखमतिक्रान्तः ( य एव निरोधा$नागत प्राप्तीत्स एव ) सप्रति उत्तेमानलक्षण मातपन न तु 
` प्रागपत्त्वेनासश्रेव एप्रोऽस्य ( लक्षगपरिणामस्प ) प्रथममनागतमध्वानमपेक्ष्य feiner Mut 
बस्था )। न चायं निरोधे। वर्तैमानतामापन्नो$नौतानागताम्प्रो परमव्यय वियुज्यते । । 
तमैकोष्योदूखलो ध्परावनुद्भतै अतो न विरोधः उद्भुनथोरव परस्पर वि Ora एत तवर 
ति भात्रः।नच तास्ामवस्थानामुसत्तिवेना शो भवतः असदुस्गदसदिनाशयोरसँभवात । ल 
मदि तिलक्षणम ( त्रिमिरध्यमिर्युक्तम्‌ ) निरोधध्य वत्तेमानतायां ब्युस्थानं वत्तमानलक्षण हित्वा धमे 
त्वमनतिक्रात्तमतीतलखणं प्रतिपत्नमेप्रो$स्प तृतीयाश्धा ।नच Sem pn 
युक्तम । एवं पुनशधुत्यानबुत्पादय मानमनागते st हिला घमेस्मतिकरान्तै वत्तमानं लक्षणं m » 
यत्रास्य enean: ( अर्थक्रियाइमस्प़ाविम!व- ) «aser दितीयो क्या । निरोश्रेस्प च तत 
क्षणस्तृतीयोऽःवा । एवं पुनर्निरोध एवं पुनव्युत्थानमिति लक्षणपरिणामः PS पोनःपुन्येन 
वत्त इति भावः । घर्मपाणि।मसूचित एवावस्थापारणाम डच्यतेत्चमाणा Eo n 
em अवस्था तस्याः प्रतिक्षणं तारतम्य पारणामः। तत्र धर्मिणो धर्मः पारणा satt us 
परिणामों लश्षणानामवस्थाभेः परिणाम इति । तत्र निरोधलचणपु निरोधसंस्कारा लज पु, e d 
दुला ब्युत्थानसंस्कारा इति । एवं धमेलक्षणावस्थापंरिणामेः त्यं न क्षणमपि ss e 
जानां वृत्त प्रचारो व्यापारः) तरय स्वाभाविकचःञ्चल्याव य एष भूतेश्द्रियेपु धमधामिण 0 NS 
धपारिणामो निर्दिष्ट: स च व्यावहरिको देदितव्यः। परमार्थतस्तु (क)एक एव परिणामः ध i म | 
हि धमों न व्वातोरक्तः किन्तु धर्माविक्रियेव धर्मा बर्मेलक्षणावल्यादवारा sped 1 तत्र धर्मागे धर्मस्य .. 


Fc mehr के “* हक कान तन SSS) ma 
m ८०८२०५० TT ९०७ #७ #७ ४१७७७ 9 m 
no 


sam 
RRR m gs m m rmm ~~ 


'(क) परमार्थतस्तु तत्र भताना पयिञ्यादीनां धर्मिणा SS Ms xt 2d ; 
तानागतवक्तेमानरूपतालचणपरिणामः वर्त्तमानलक्षणापन्नत्य गवदेनोल्यकोमारयावनवाषकयमबश्ा 
वरिणामः । घटादीनामपि नवपुराणतां$वस्यापरिणामः । qaa fciam तसन्रालाद्यालोचनं चमः 
वाश्णामः। धमंस्य च वत्तमानतादिलेश्षगपरिणामः लक्षणस्यापि रलायालोचनस्प अप 
बस्धापारणामः सोयमेवंविधो भते्रियपरिणामो धर्मिणो धर्मलश्चणावस्थानां भेदमाश्रित्य वा श्यः, 


. अभदमात्रित्याह परमार्थत स्त्वि्त्वेत्यांदि ॥ | à 


t 
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६० पातक्षलदशन 


he IP IE UU mee Pree ० — * -— 
वर्समानश्यैवातीतानागतवर्समाने धयध्वसु भावःन्यथारवं (संस्थानमदस्यान्यथात्य) भवति न तु द्रेञ्यान्यथा- 
वम्‌ यथा घुवणभाजनध्य चिछलाउन्यथा क्रियमाणस्य कटककुण्डलादेमाधान्यथात्वम्‌ ( रुचकल 
~ ~ wa c ~ 3 
स्तिकब्यपदेशभेदो भवति ) न तु दर्यं घुवर्णगधुवर्णतामाप्नोति, अत्यन्तभेदाभावादिति । "Id Uis. 
दीनां धमो घटादयो वर्चमनिकलक्षणयोगे अतीनानागते लचणास्तरे नानुभ्येते तत्कथमेकलक्षणयोगे 
लक्षणान्तरभ्यां वियुक्ता धर्मी इत्युच्यते न द्यनुभवाभावः प्रमाणसिद्धमपलपति तदुत्पाद्‌ एव तत्र FAI 
WAIT असत उत्पादाप्तम्मवाजरविषधाणवत्‌ | यथा पुरुष एकस्या क्षिप्रा रक्तो न शेषासु विरक्तो भ 
पति एवं च्‌ weeds rena ( कालत्रयेधु ) वत्तेमानलेन पन्नेव न तप्तक्रेति | न'च लक्षणपरि- 
णामे सवधा सवलक्षणयोगाद ( अतीतानागतव तै मानलक्षणयोगात ) कालक्षकर; अनुक्तमेण चाछन। 
भाव5प्तदुत्पादप्रप्तजरओति वाच्य lat uir ^ A 
e S bd) न तावद्धमांण| पत्त साधनायम्‌ तस्य भाक्‌ स्ताधितलात्‌ सिद्धे च 
ते घमीण rd ( अवस्थाबाहुल्यमपि ) वक्तव्यः | न पुनस्तार्ककवद्वत्तै मानमात्रमेवेक 
— समा c 
T. DU पपमानसमपमात्रेष्त्य धर्मश्य ( घटादेः ) धर्मं किन्खतीतादिसमयेशपि वर्चमन- 
तव ।8 घपाणामनुभवासद्धा, ततः प्राक पद्चात्कालसम्बन्धमवगमयतीति भाव: । अ= 
ल एव धमेत्वेःड्रीकृते सति ) क्रोधोद: CIUS I BTE is EMT 
SANA केन साति) क्रोधोदयकाले न रागधर्मक चित्त स्यात रागस्थानाविभवात क्रौ- 
3 हि चित्तं रागधमकमनुभूयते यदा च रागः क्रोधतमयेनागतत्येन नासीत्तत्कथमसाबु 
सपथत-भअनबुतत्रश्न कथमनूमयेतोति । ढि जे | 
कर्मिन्‌ वस्तु] TRI । किञ्च याणां लक्षणानां युगपदेकस्य व्यक्तो नास्ति सम्भवः 
कारणात्मकाविभवकेणामिःपरक्तिः सम्मवेत्‌ न स्प पता X 2 STET स्वामिव्यञ्केनाजुपादान- 
WEN ( अमिव्यक्तिमत्ता ) इत्यावेमाधातरोभावरू्यावे Se IMEU Tenet] लक्षणाना हक्ष्याकारेण 
बादी ( धमंधर्मिणोरेत्यर a COST रुद्धपमत्प्रगोध्वनामपंकर इति । अत्रैकात्तः 
व पार्मणारत्यस्ताभेदवादी ) बौद्ध आह (धी ( सुवर्णादेः ) धः = NS 
न भवति' कुतः ? पूर्वतत्त्वस्य ( धर्भिस्वरूपस्प ) अनतिक्र cial 0 


स्थास्वप्यनुगतखेन प्रदातनत्वप्रप्तडठात न चितिशक्तिवत्पारेणणे त aT uu abc 


रूपान्तरेण कोट 2:3 पि त rm ~ 
र नव पारवर्तेत (fs) यथा चितिशक्तिनीनाभःवं भजमान 2 | 
घर्मेभ्य, इति । अत्र परिहरति x भवताप नेषते तस्मान्न qs ua 
^ भा$पक[रः-भप्रमदोष: क १ , 
स्वीकारात्‌ । यदि च चिच्छकिरिव दःयस्यात्यमि स्पात्‌ ; एकान्तानभ्युपगमात अत्यन्तामेदस्य़ा- 
SS प्‌ यदि च चिच्छा रिव दञ्यस्पात्यन्तिक। नित्यतामभ्युरगच्छेम RO à ad 
Ti*aei reramíaging, किन्तु तदेतलैलो: त एवायं दोषः सम्भव 


गर Ud . 
गच्छति ( कूटश्थनिस्पलामावेन वज्षेमानतःमपहायाइतीतत! दर इञ्यमात्रम्‌ अर्थक्रिप्राकारिगो रूपादय 


(भर्वक्रिथाकारिणों हपात्‌ ।ती।ते भावः) यदि हि घटो व्यक्ते 
SIM ET) निय ताई क "es गेराचूगादिष्ववस्थासु Kd iC 
En हर ट हात हू 
I c ^ 
२ । न चानित्यमपि उपलब्ध्यर्थ क्रिया (हितत्वेन गगनार- 
रूपेण चास्त्येव(क) अव्यन्तो- 
qr EN 

न तत्कदाचिदप्यूपलब्ध्यर्थ किये करोतीति चव छ ERR बिनाशप्रतिषेधात्‌ , ard 
तुच्छगगनारबिन्ट्नरविषाणादिभ्यो जावन. 0  पमदूइव्पत्वधर्मेलक्षणावस्थायोगिवादयोप्यत्पन्त- 
TIE! TQ सस्वहेतव उदाहायीः । एवं सा चिच्छ- 


7 ००, ५४७ ०० E t तथाच परिणा ००५ 
ib itl su नि मीति ति — 
SC १6 TQ3 वक्ष्यते च इथी चे नित्यता दभ्‌ । अत एब च ४।१३ चण 


. भहिदधम्‌। नहि गगनारबिन्द'द्स्वधा हाहि 1 svi तिन 
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थोगप्रवीपिकासादितम्‌ । 8१ 


अपषश्यांप्ररेणामख श्षेस्कारयोबेलवस्वदुर्बलत्वे ते च घटस्य नवपुराणादिवत्‌ वृद्धिद्वासी न चोत्प- 
सिविनाशरूपत्वे लक्षणपरिणामभेदानुपपत्तेः लक्षणञ्चव नवपुराणत्वादिनाऽवस्थापरिणा। इति az. 
माणाच्च । ननु द्र्यस्पत्र वृद्धिहासो दृष्टो न गुशस्पेति चेन्न । रूपादीनामपि queue 
रूपभेद्कल्पने च गोरवात्‌ तदेव रूपमिदानीमिति प्रत्यामिज्ञानाच्च, तस्मात्सेस्कारस्पाबटदेइचास्त अ- 
वस्थापरिणामः । ज्ञानेच्छादिषु चोसत्तिविनाशानुभवावक्षणद्रयमात्रस्थायिखेपि ट्वितीयश्षण वत्तमानलश्न- 


ण्डादि अवस्थाधरे, कायीणामनागतानां घटादीनां सत्त्व ( उपादानकारणं ) वेदितव्यम्‌ । नन्व्रतीतमप्य 
स्ति चेत्काय कथं पूर्ववन्नोपलभ्यते तदुपलभ्यताम्‌ इति चेन्न | तध्य खकारणलप्रेन दरशनानहं- 
लादनुपलन्धिरिति । ननु सम्ममेकान्ताभ्युपगमे$पे भेदोऽस्तीति धर्मलश्चणावस्थाऽन्यले धर्माणां तद- 
मिन्नस्य धर्मिणोष्यन्यप्रशतक्गः स च नेष्यते तदनुगमानुभवविरोधादिते चदुच्यते । अये च लक्षण- 
परिणामो न धर्भिणो येनानुगतत्वप्रसङ्गः, किन्तु धमीणा यतो धर्मा घटादय एव अध्वानः 
( अतीतादैकालत्रययोगिनः ) न धर्मी मृदादिः अतस्ते घटादयो धमा एव तां तां नवपुरा- 
णतायवस्थां प्राप्नुवन्तोऽवस्थान्तरत एव भिन्रलेन निर्दिइयन्ते न धर्मिणः सकाशात्‌ । zs 
स्य धर्मिणः सर्वावस्थास्वनुगतत्वात्‌ । एतदुक्तं भवाति । अनुभव एव हि धर्मिणो धर्मादीनां भेदाभेदौ 
व्यवस्थापयति न द्येकान्तिकेऽभेदे धर्मादीनां धर्मिणो धर्मिरूपवद्धर्मादिव्यम्‌ । नाविकास्तिके भेदे गवा- 
ववादिवद्धर्मादित्वम्‌ , स चानुभवोऽनेकान्तिकस्मवस्थापयन्नपि उपजनापायधर्मकेषपि घमीदिघु धर्म 
यमेकमनुगमयन्‌ धर्माश्च परस्परतो व्यावत्तेयन प्रस्याव्ममनुभयते इति | यथा यदेव रेखास्वरूपं श- 
तस्थाने तत्तन्स्थानपेक्षया शतादित्वेन व्यपदिष्यते तयेव तदेव MICHI तततद्धमलश्चणावश्यमेदेन 
मिन्नलेन भ्रतिनिर्दिइयते | यथा चेका ख्री सम्बन्धिभेदेन माता दुहिता स्वप्ता चोच्यते तयेव तत्‌ 
(मृलिण्ड) धर्मीदिभेदेन घटादयो व्यपादिश्यन्त इति ॥ नलु धर्मलक्षणावस्थानां परिणामे तेषां कोट- 
स्थ्यदोधप्रमङ्ग: अध्वनो व्यापारेण व्यवहितस्वात्‌ , दघ्नः किल योऽनागतोऽध्वा तस्य व्यापारः क्षीरस्य 
वर्सम'न॒त्वे तेन व्यवाहितत्वात्‌ , यदा दाधिलक्षणो धः चीरे सन्नपि स्त्रश्यापारं दाधताध्यकायारम्भे न 
करोति तदाइनागतः सः, यदा कराते तदा वत्तमानः, यदा सन्नव कृत्वा ।नवृत्तः स्वव्यापारादधकार[- 
रम्भात्तदाऽतीतः, इस्येव त्रेका्येपि सत्त्वाद्धमधर्मिणोरुक्षणानामवस्थानां च सर्वदा क्पमानत्वरूपमु- 
तादरहितत्व कौटस्थ्य प्राप्मोति। न हि कूटस्थस्य नि्यायाश्चितिशक्तेरपि सकाशा्काश्चेदन्थो विशेष सते- 
घामिति चेत्‌ । उच्यते । नायं दोषः, qi नित्यले5पे युंणानां या विमदः अन्यान्या भाऽ्याभिभाव- 
वस्व तस्य बैचेश्यात्‌ । यद्यपि ede चतुर्णामपि युणियुगानां विद्यमानलमस्ति तथापि युणावैमद्‌ 
वौधेश्येण युण्यात्मभूततद्विकासविभावतिरोभावमेदन पारेणामशालितया न कुटश्थत्वम्‌-चतेशक्त” 
स्तु न स्वात्मभूतविकाराविभावतिरोमाव इति कोटस्थ्यम्‌ | एतेन न सवेदा वियमानत्वमेव कोटस्थ्यम- 
पि तु अविकारितयेकान्तनिव्यत्वं कोटध्थ्यलक्षणं तच्च पुरुष एव नान्यत्रत्युक्तम्‌ भवात । यथा शब्द्‌” 
तन्मात्रादीना धर्ममात्रमाकाशादिसंस्थानमादिमत्‌ विनाशि च, तथा सत्त्वादीनां धममात्र॑ महत्तत्वख्यु 
लिङ्कमप्यादिमत्‌ विनाशि च, तस्मिन्‌ महत्तत्त्वादेरूपे धर्म ।वकारपञ्चा पारणामसज्ञा च | एवं च 
मृद्धमी पिण्डाकाराद्धमाद्धर्मान्तरमुपसेपद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकार इति, घटाकारोऽनागतं ल- 
क्षणं हित्वा वर्चमानलक्षणं प्रातिपद्यते इति लक्षणतः परिणमते, घटो नवपुराणतां प्रतिक्षणमनुभवन्नव- 
“स्थापरिणामं प्रतिपश्नत इति । धर्मिगोपि धर्मान्तरमवस्या धर्भस्यापि लङ़गान्तरमवस्थेस्येक एवं ब्र51- 
परिणामो भेदेनोपदार्शितः । एवं पदार्थान्तरेष्वापे बोध्यम्‌ । qq सर्वे परिणाम। धर्मिश्वरूपमनुगता भ- 
बन्तीत्यत एक एव ew: परिणामः । धर्मलक्षणावस्थामेदानां धर्मशान्दवाच्यलाद्धर्मळूप एवैकः 
परिणामः पारमार्थिक इति भावः । पारणामस्तु अवस्थितध्य peer पर्वधर्मनिवृत्तो धमम्तिराभि- 
न्यक्तिरूप इति ॥ 


Li 
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६२ .. पातखरलद शन 


णस्यावस्धापरिणामो भवति चशत्बेनेव परिणामहेतुत्यात्‌ अन्यथा सपवस्तूनां प्रतिश्चणपरिणा मस्यानु- 
भ३सिद्धस्यानुपपत्तेः । यपपि अवस्थानामपि बःल्यादीनां लकंणपरिणामोस्ति, तथापि यथोक्तक्रमण न 
काप्यनुपपत्तिः । ननु वत्तमानलक्षणस्य नवपुरणादवस्थापरिणामोऽस्तु अनागतातीतलक्षणयोस्तु दो. 
गृशोधवस्थाभेदः स्यादिति। उच्यते । शौप्रभविष्यताविलम्बमविष्यतादेछपो विशेषस्तयोरपि लक्षणयोरनु- 
मीयते सत्त्वादिवदेव युणस्वेन प्रातिक्षणपरिणामिलप्तिद्धरिति दिकू ॥ १३ ॥ 
यस्पेष”त्रिविधः परिणामस्ते धर्मिणं लक्षयति-- 
शाःन्तादिताऽव्यपदे श्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १७॥' 
् शान्ता ये कृतस्स्रञ्य।परा अतीता इति याइत्‌ , उदिता ये वर्नमानेऽध्वानि स्वव्यापारं gia 
वत्तपाना इति यावत, अज्यपदेश्याः न व्यपदेष्टु श्यन्ते ये तेऽन्यरपदेइयाः शक्तिरूपेण स्थिता भरि- 
यन्त इति यावत, तान्‌ धर्माननुपतितुँ शीलं यस्पासी जञान्तोदिता5अ्पपदे्यधमौजुपाती धर्मी मोः 
्यासतीति धर्यात्यर्व:। अत्राव्यपदेश्येति विशेषणं धर्मधार्मिणोवप्रकेदर्शनाय, तथाच वर्समानत्यावर्भ- 
मानलवैधम्येंग तयो विवेके इति भाइ! । नाविज्ञाते धर्म शाक्यो ज्ञ तुमिति धर्म ्रच्चताति माष्यकार:-'यो- 
ग्पता Ras धर्मिणः शक्तिरेव ध इति । दग्धशक्तेरपि dui य.ग्यतःवच्छिन्नेत्युक्तम्‌ (९) वर्चमा 
, नता स्वरूपयोग्यता तेनातीतादेसाधारण्यलामः। नियतकार्थकरणरूपयोग्यतयाऽताच्छिन्ना धर्मिनो इ- 
व्यस्य मृदादेः शक्तिरे३ चुण१ण्डघरायुतयत्तिशञक्तिरेव धमाः qui तप्राव्यक्तत्येन भाव इति यावत्‌ । 0व- 
कारो ब्मानादिवेशेषः्यवच्छेदार्थ:। शक्तिस चानाग्तुक्व, तथा चाग्नेदाहशाकेवद्धमी अपि धर्मि- 
छि यावद्‌इश्यभाविनो न हि शक्तिविय्रोगः शक्तिमतोश्ति। शक्तिशक्तिमतोरमेदादिति भावः। अत्र परमाणं | 
दशयति-स च कलपत्त्रभेदानामितएद्राव: एकस्या ३)न्योऽम्यश्च परिवृट-हति(३)। अस्यार्थः euet | 


se - 
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(९ ) याग्यतावच्छित्राते । याऽसो घटादीनामुत्पत्तिशाक्रिः सोदकाहरणादयोग्यताबच्छिन्ना तेमी- 
sere घटादि'भेः स्वकारणादेव प्राप्ता हाते ना४5कारमक] इति भाव: । अथवा के धर्मिण t 
त्यस्थोतर योग्यतावाच्छत्ा धर्मिण इति । को ध इत्यस्पोत्तर शक्तिरव ४१ ह 
T: शक्तिरव धर्म इति । तेषां योग्यतैष धमो 
॥तस्तहान्‌ धति सिद्धम्‌ । इति । तेथ योग्यतै 
(३ ) एकस्पाति । एकस्य uiia sedia - 
'$न्योस्यश्‍च्णपिण्डघटादिरूप इत्यर्थः । कापमेददर्शनाच्च मित 
रे याषद । इत्यथः । काथ्रमेददशैनाच्च 


(३ ) परिदृटः उपलन्धः। निषु शान्तोदेताञ्यपदेइयधमे ग "qc पूर्वत्वे 
स मातत, व पेक बुः आही म भ 
कदाचस्यामिज्ञ'य मान उपलभ्येत, नोपलभ्यते च, अतो न योगयाचुपब्शयातीतः्येरजु्मञ्जनो 
नियते । एवमतीतस्प वत्तमानः पूषखेन समनश्तरो न त्वञ्यपदेइय इति | स्पादेतत्‌--अथ कें 
बस्तुघु क भविष्यन्तों धर्मीः सर्व वस्तु सर्वात्मकं ( सवैशक्तिमत ) एवं च निद्चिलपरिणामिनि वस्तुति 
प्रवस्थिताः सूदमख्पेण qi: सवेविकारजननश क्त यस्ता एवाव्यप देइया इच्युच्यन्ते, तथाच जलमम्योः 
पारिणामिकं रमा द्‌शश्वप्यम्‌ जलस्प हि रसरूपस्पश ्ब्दवतो भूमेश्च m शैशग्दवत्या' 
पारिणामिक स्थावरेषु वनस्पतिल त।गुरुमादेपु खूलकलप्रसवपद्रवादिगतरसादिवे TUE gts 16” 
MTS CC शस्य जलस्य,वा परिणामो न भवितुमहीते, उक्त हि 'नाप्ततो ; विद्यते भावो नाभाषो 
बियते M LR एवं SW" स्थावराणां पारिणामिकं ( पारेणामानेमित्तक ) <जुष्यप्यप्रगादई 
CHECA T NER केडाद नुसमुज्ञमानास्ते खूपलावण्यादिमेदसम्पदमासादय!नत । एवं ज कुमानामपि वारिणि" 
स ष्ट रुषितवसेकात्किल दाडिमीफलानि त!लफलम mS d जलमस्योर्विधमानी या 
सु या चिया इति भाक: । एवं स ( जलभूम्पासमकं स्वरा 
त्यवच्छेदन सर्वोत्मकाभिति स्पष्टम्‌ । ननु सर्वात्मकं Wapa भोः eder 
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योगप्रदीपिकासहितम्‌ | १३ 


कार्योत्पादे यो भेदः मृधेष qz. तन्तुषु पट इत्याकारको विशेष: तेनानुमितः सद्भावोदव्यकाग्स्थया का 
रणे$वस्थानं यस्य स एवंभूनो योग्यतारूपो धर्म एकश्य धर्मिणोऽनेकविधो दृष्ट इति ॥ १४ ॥ 

किमेकस्य पर्मिण एक एव घपेलक्षणावस्थालक्षणः पारणाम उत बहवो धमलसणावस्थालक्षणाः प 
रिणामाः |a किं प्राप्तम ? एकचाद्धर्मिण एक एव परिणामः। नहि एकरूपात्कारणात्कार्यमेदों भावेतु- 
मईतीस्येवे प्रापे भाइ — 

 , क्रमान्यत्व परिणामान्यत्बे हेतुः ॥ १५ ॥ 
क्रमान्यत्वं फ्रमभेद एव परिणामान्यसे परिणामभेदे हेतुः कारणमित्यर्थः । 
यथा(१) sari एकस्या मुदो धर्मिण्याशूरगपिण्डघटाकारपारिण तिक्रमः लये तु कपालकणचुर्णा- 

कारपरिणतिक्रम एति(२)॥ १९ ॥ 


—— —— — —— ———M— — ——  —— 


सैथा ww सन्निधानात्सतमानकालीनभावानामानेव्यक्तिः प्रसज्येत-न खलु पन्िष्ठताइविकलकारणं 
कार्य षिलाम्बितुमईतीति चेन्न । देशकालाकारनिमित्तापवन्ध/न्न खलु तथ!ऽभिष्परक्तिः। अये भावः | 
यद्यपि सर्व कारण सर्वात्मकमस्ति, तथापि यो यस्य कार्यस्य देशस्तश्र तस्याभिव्याक्तः यथा Gar 
का इमीरे, पाञ्चालदेघु तेब्रां कारणानां सत्रे न कुङ्ुमस्प तत्राविभावः, एवे निद! घेन पर!वृषः समुदाचार 
(स्शेचितार्षक्रियाकरणश्वरूपेणाभिव्यक्ति Ui) इति न तदा शालीनामभिन्पक्ति!। एषं न मृगी 
मनुष्यं प्रसूते न तस्प्रा मनुध्याकारसमुचारः । एवं नापुण्प्रवान्‌ सुखे भुङक्ते न तस्मिन्‌ पुणाने STET 
सबुदाजार इति। तस्माइशकलाकारानामेत्तानामपबन्धात्‌ अपगमत्‌, न समानकाले भावानामामव्याक्त- „ 
रिति 1 य एतेष्याभित्यक्तानामिव्यक्तेषु धर्मेष्बनुपाती ( अन्वयी ) सामान्यबिशेषात्म। ( सामान्यं धर्मेरूपं 
विशेषो धभस्तदात्मा ) डभयात्मकः सो ङन्वयै' इति धर्मिलश्षणं सिद्धम्‌ ॥ यस्य योगाचारस्य वैनाशिक - 
हग मते मिधार्मेक (धममात्राक रत्मकं) विज्ञानमाप्रं क्षाणिकं च चित्तं तस्त्र मते मेगगाभावप्रसब्ुः कतुं - 
त्व मोक्तृत्वयो बैधि करण्यात्‌ । अः्येन विज्ञानेन कृतस्य कमणो भोक्तुखनान्यस्कथ माध RUN । तथा त- 
सस्मृत्यभाषञ्च नान्यपुईषदृष्ठस्य स्मरणमन्यपुरुषस्प भवाने, न "हि देवदत्तन दृं प्रत्यामेजानाते यज्ञदत्तः, 
तश्मात्‌ यश्च नुभविता स एव प्रत्यभिज्ञातेति । तस्मात्स एवःथामेति प्रत्यभिज्ञानाच सिद्धो$न्वयी धर्मी 
यो ध्मीन्यथासरमभ्युपगतः प्रस्यमिज्ञायते aene wan निरत्वयमिति ॥ 

(१) यथेति । घटोत्पत्ता qiu भृत्‌ प्रथमं चूर्णमृत्तष्ठति ततः पिण्डमृद्वति ततश्च घटमृद्धव/ति 
घटलये प्रथमं कपालषृद्भवति ततः कणमद्भवति ततइचूणेमृदगत्रतीति धर्मिक्रम इति भावः । 

(३) परिणतिक्रम इतीति । यो यस्य धमस्य समनन्तरो धमः तस्य mm: [रण्ड' प्रच्यवत घट उप- 
जायते इति धर्मपरेणामक्रमः । लञ्चणपरिणामक्र पश्च घ टस्य'नागतभावाद्रतमानभावक्र पः तथा ।पण्डश्य 
बत्तमानधावादतातभावक्रम इति! एवं च अन्यच्चेद्‌ चूण पिण्डश्ोरानन्तयमन्य्च ।पण्डघटवारन्ण्च घ 
टक्पालयोरन्यरच कपालकरणयोरन्यश्च कणचुरगये रिति ! न।तोतस्यास्त क्रमः de नागतवत्तमानभ्यां 
सह पूैपरत्यायोगेन समनन्तरत्वाभाबध्योक्तः्वात्‌ तस्माददरपोरेव लक्षणयोः क्रम । तथाऽतस्थापरिणाधो 
ऽपि ट स्यामिनवस्य प्रन्ते पुराणता वृते सा च क्षणपरंपरानुपातिना क्रमणाभव्यञ्यपाना परं व्य- 
क्ति (पुराणताका षठा) प्राप्नोतीति धमलचणाभ्यां faigia qaia: प रणामः, य एत क्रमा धर्मधर्ममेदो 
पचारे साते प्रातिलब्धल्वरूपा मवान्ति। भन्यस्वरूपापेश्चया धर्मोपि छप भवात यथा घृच्चुगापक्षया मृ 
सपिण्ड इति। यदा तु परमार्थतो धर्मिण्यभेदोपच रस्तदूदारेण स ( धर्मी ) एवामिध यत धमः यदकत्व 
जेवाये क्रमः पित्यवभाप्तते । स्पादेतत्‌ । चित्तत्य द्रवे धराः परिदृष्टः वह; मात्रात्मका अपारदृष्टाः त 
च सपव भवाम्त, यथा-- 

निरोधधर्म हंस्काराः परिणामोऽथ आवनम्‌ । चेष्टा शाक्तेश्वपचेत्तस्य घमा दशनर्वर्जिताः ॥ इति । 

. एते चागमाह्नुमामाभ्यां शशापेतसङ्गाबाः यथा निरोधो वृत्तीनाम्‌ असंप्ज्ञातावश्था ।चत्तस्यागमन 
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१४ पातञ्चलदशन 


अतः परमापादसमाप्तरुपात्तप्रवसताधनस्य योगाजेज्ञासितार्थसाक्षात्काराय धारणादिशत्रयानेहस्य यो- 
गिनः संयमस्य दिषयाविशोषो दशनोयः । तत्रोक्तप्रकार पोरेणामत्रयमेष तावत्प्रथमं संयमविषयतया प्र- 
दशयति-- S à 

परिणामत्रयसयमादतीतानागतशानम्‌ i १६॥ 

पारिणामत्रये धर्मलक्षणावस्थापरिणामेघु अस्य धर्मिणो$ये धमेपारेणामः तस्य चायं लक्षणपार्रणामः 
तस्य चाये नवपुराणाद्यवस्थापरिगाम इत्येवमनुक्षणं यत्र कुप्रांचदर्थे सयमात्साक्षात्कारे सति तादेत- 
रार्थानामपि धषीदिपारणामेघु अतीतानागतज्ञानं संकल्पमात्रेग प्राणधानलशादेव भवतीत्यर्थः1 अन्यवि- 
परपकपंयमासतिनियतपदाथान्तरपाक्षात्कारश्च योगजधमबलाद्ववतोति शाखप्राम'ण्यादवधायते, धमेवि- 
शषात्स्वर्गविशषवत्‌ योंगजन्यासाद्धवत्‌ भुवनज्ञानं तूर्य सयम।दिति वक्ष्यमाणाप्तिद्धिवच्चेति ॥ १६ ॥ 

संयमान्तरस्य सांद्धिमाह-- 

शब्दाथप्रत्ययानापमितरेतराध्या सात्सकरस्तत्प्राविभा गसंयमात्स - 

घेभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७.॥ 

गौरित्यादिः शाब्दो गोरित्यादर्थो गोरित्या दे: प्रत्यय» तेषां वक्ष्यमाणां सङ्कतरूपादध्यासात्सकरा 
विवेकाप्रहणे मवति। वम्तुतस्तु तेष भेदो5स्त अतस्तेषा प्रविभागे संयरमात(१) साक्षात्कृते सति सर्वभूता- 
न। पशुपक्षिप्तरी सुपप्रभूनीनां रुतानि शब्दास्तेषां ज्ञाने भवति अयं काकादिरिममर्थमेवं भतीत्यानेन श- 
ब्देन कंथयतीत्येव ज्ञानं भवतीत्यर्थः । यथपि पाक्षाकृते सतीति सूत्र नास्ति तथापि संस्कारसाक्षात्फ- 
- रणादित्युत्तरसुत्र साक्षात्कारपर्यन्तस्येव संयमस्य सिद्धिकथनात्सवेषु सूत्रेषु -सेयमस्य साक्षात्कारद्वारकं 
व्याछ्येयम्‌। अत एव भाष्यकारोपि अनकसूत्रपु तस्य दिग्दशनाथ स।चार्कारपर्यन्तत। व्याख्यास्यतीति Xll 

संस्फारसाक्षात्क्ररणात्पूचजातिानम्‌ ॥ १८॥ 
सयमापद्धिप्रकरणत्वाससेस्कारसंयमेनेति सूत्रस्यादो पूरणीयम्‌ । संस्कारा वासनारूपाः eure 
als हवः | धर्माधमंसूपाश् सेस्कारा जात्यायुभोंगरूपविपकहतवः । ते कथभूताः ? पूर्वभवेघु निष्पा- 
दिताः पारेणामचष्टाः निरोधशतिजोवनरूपचित्तध्मवत्तप्यतीन्द्रयाश्वि्तधर्माः(३) तेषु श्रृतेऽण्लामतेषु 
सपरिकर Wn: VIAE संस्काराणां साक्षात्क्र्‍यांये समर्थः तजञञन्यसंस्कारप्ताक्षात्करणात्पूवजन्मजा” 
तीनं योगिनो ज्ञाने भवर्तात्यर्थ: ॥ १८ n 
. प्रत्ययस्य परचित्तशानम्‌ ॥ १९ ॥ 

मत्ययस्थ एराचत्तज्ञानमात्रस्य साक्ष!त्करणादेत्यर्थमाह वाचस्पतिः p रागादिमत्याः स्वकीयचि- 


ज्ञायते सस्कारशषभावस्त्वनुमानत; समधिगम्यते इति प्र०्पा० ५१ सूत्रे स्पष्टम्‌ । धमैग्रहणेन पुण्या” 


34 हि | 3 चागमतः सुखदु खोपदशनादनु मान तो व।ष्गम्परन्ते ET सस्कारस्तु स्मृतेरनुमी - 
, ROS 'तत्तम्य जयुणखाचले च गुणवृत्तामात प्रतिक्षणं परिणामो ऽनुमीयते४। एवं जोवन भाणधा- 
एणभयन्नभदोऽविदितश्जिजतभ्य दवासमरवासाभ्य।मनुर्मीयते९। एवं चित्तस्य चेष्टा क्रिया यथा यथा तेस्तै” 

रिन शरीरपदेशेव! मपयुज्यत सापि तत्पेप्रोग!दनुमीयते६। एव शाक्तरप्युद्भ्रतानां कार्याणां gent 
-स्था चतसप्तो धर्मः स्थूलकार्यानुभवादेवानु मीयत इति।७॥ 

(९ ) सयमादिति । सेयमजन्य एव झब्दार्थमत्ययम्रविमागसाक्षात्कार: सप्धूतरुतज्ञाने हेतु: अत 
एवायागना रन्दावप्रत्ययभंद सयमीय जन्याक्षात्कोर सत्यपि न तस्य तेषां ज्ञानमिति भाव । , 

(X) स्पृ तेकले शयोरिति । स्मृतिः स्मरणं क्लेशा आबिद्यादय; ७ कार: स्मू- 
ति विनर त द्यः पञ्च ज्ञानजा हि संस्काराः 

जानतः सरकार! अवियादीनं पञ्चान क्केशानां हेतव इति माव: । 

८१.) भतीश्रियाश्रित्तघर्मा इृति। निरोधधर्मादयः सत eg 'परिवेटबापरि: 
दशक्षोकास्त्‌ इग्पर्थः। एवं परकी येषु संस्कारेब ₹ tn 18210. 
० 'स्कारषु सयमात्परेषां जातीनां ज्ञानमित्पपि बोध्यम्‌ 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


योगप्रदीपक्ासाहितम । ६५ 


लवृत्तः स यमेनाश्रयादिरूपेरशेषविशेषैः . साक्षात्करणाददेस्यथमाह ज्ञानमिश्चुः। ततस्तस्माचित्तात्परस्य 
चित्तस्याप्यशेषावेश्ेषतो ज्ञानं सेकल्पमात्रेण मवतीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


यथा संस्कारसा्षात्कारस्तदनुबन्धपूर्वेजन्मसाक्षात्कारमाक्षिपस्यवं पराचेत्तस्य साक्षात्कारोपि त- 
स्यालम्बनसासात्कारमाक्षिपदिति प्राप्त आह-- 


नचे तत्‌ सालस्बन तस्याऽविषयी भूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


जानातीति शेषः । तत्‌ पराचत्तं रागयुक्तं जानाति च पुनः सालम्बनमस्मिन्‌ आज़म्बने रागयु- 
क्तमिति न जानाति aer सालम्बनपरचित्तस्याविषयीभूनत्वात्‌ यागीचेत्तेनेति 30821 पराचैत्तस्य 
यदालम्बनं तद्योगेचित्तन नालम्बनीकृतं परप्रत्ययमात्र योगिचिचस्याम्बनीभूतमित्यर्थंः | सानुव- 
न्धसंस्कारविषयोऽसो संयमः अयन्तु परचित्तमात्रविषय इति मावः ॥ २० ॥ 


कायरूपस यमात्तद्ग्राष्यशाक्तस्तम्म चक्षुःप्रकाशा सप्रयागऽन्तघानम्‌२१ 


शब्दादिपज्ञात्मकः कापर: स च रूपवत्तय। चाश्चुषो भवति नस्मिन्‌ स्वकायस्य रूप घ॑यमास्घाक्ञा- 
त्कृत सति रूपस्य या प्रथा शक्तिः दृश्यताशाक्तः रपवत्कायप्रत्यक्षताहेतुः तस्याः स्तग्मः(१)भाष- 
[वशात्‌ प्रतिबन्धः तास्मन्‌ सति अन्तध i योगिनः, ततश्च परचक्षुजानितन प्रकाशेन शाननाप्तेप्रयों- 
गश्जाञ्चुषज्ञानःतिषयत्वं योगिनः, कायस्यात धावद, तस्मन्‌ कत्तः्यऽन्तधानं कारणामेत्यथः। शब्दस्पश 
रसगन्धतद्ग्रा्य शक्तिस्तम्मे श्रतरत्वम्रसना प्राण प्रकाश्ञासंप्रयोगे योगिनः शब्दादेकं न केनाचसत्यक्षी 
क्रियते इति शन्दा्मन्तभानबोधकं भूत्रमूहनोयमू ॥ २१ ॥ 


सोपक्रस निरुपक्रमं च' कर्म तत्संयमाद परान्तशानमारष्टस्या घा।२२। 


यत्‌ खल्वेकमाविक कम जात्या! युभागहतुस्तदायुवपाक द्रावध सापक्रम नरूपण्रमच । तच्च [क- 
'धित्कालानपेक्षमेव मागद'नाय प्रस्थितम दत्तबहुलभोगमल्पावाशीष्टकल भ्रवृत्तन्यापार कवल तत्कल 
स्य सहसा. माक्तुमकन गरीरणाशक्यव्वाद्रलम्बते तदिद प्तोपक्रमम उपक्रमण ब्यापारण साहतामत्यथः ॥ 
quiisu विस्तारितमाचिरेण कालेन शुध्येत यथाग्नः शुष्क तृण मुक्ता वातन समन्तता युक्ताडाचरण 
कालेन दहन्तथा सोपक्रमं कर्म । तदेव तु दत्तस्तोककनं तत्कालमपक्ष्य फलदानाय व्याप्रयमाण का- 
दाचस्कमन्दव्यापार निरुणक्तमम-ग्रथाद्रवखं पिण्डीकृतं चिरेण संशुष्यत्‌ यथाग्नञ्च तृणराश्यवयवे न्यस्तः 
क्रमेण चिरेण दहेत्तथा निरुपक्रमं कर्म । तदेकमावेकं परान्ते महाप्रलयमपेक्ष्यापरान्ता मरण तास्मन्‌ 
(उपक्रमे निरुपक्रम च) कमणि धमाधमरूपे सयमादपरान्तस्य मरणस्य ज्ञान मवति ततश्च यागी सापक्र- 
मात्मनः कमै विज्ञाप apa कायानिर्माय सहसा कलं मुक्त्क स्वेच्छया म्रियते | प्रासड्रिकमाह आराष्टभ्याबोति। 
अरिवस्नाप्तयन्तीत्यरिष्टानि त्रिविधानि मरणाचिन्हानि तेभ्य वा5परान्तज्ञाने मवात p त्रावधान्यारष्टान 
यास्मिंकमापिमातिकमाघिदै्वेकं चति। तत्राध्यात्मिकं स्वदह घोषं इस्ताग्यां पिहिंतकर्णों: न शणोति- 
ज्योतिवां नेभे्वटेन्ये न पड्य्रतीति । तथाधिमौतिकं यमपुरुषान्‌ परयति पितूनर्तातानकस्मात्पश्‍य- 
तीति! आधिदावक स्वगमकस्मात्सिद्धान वा पद्यात विपरीतं (२)वा सवामिति। अनेन वा जानात्यपरान्तमु 
पस्थितमिति ॥ २२ ॥ & 


^ 


 मच्त्रादिघु बछानि ॥ २३॥ 


( X ) स्तम्म इति स्तम्भ्यते प्रातबध्यत इति स्तम्भः। स्वकायरूपस्य दृश्यताशाक्ति परचक्षुःसंग्रा- 
गयोग्यतां-प्रतिबध्नातीति माषः 

(२ ) विपरीतमिति | कृपणोपि वदान्यः स्यादबदाम्यः कृपणा याद्‌ । श्रकृतरर्विकृतिकत्स्यात्तटा- 
पञ्चतमृच्छटीत्यादीति ॥ 
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६६ `” पातञ्जलदशेनं 


मेध्यादिषु मेत्रीकरणामुदितेति तिसुषु Gam asia मैत्रायबन्ध्यवीयाणि मव्ति-सुलितेषु 
त्री भावायित्वा भत्र बं लभते एव दु'फ़ितेषु कर्णं पुण्यशीलेषु मुदित भावायत्वा तत्तदूबलं लभते 
इत्यधेः । मेत्रीवलेन जीवलोकं gue तनः सबाहितो भवति करुणाबलेन प्राणिनो उःात्तद्धेतो 
वा समुद्धरति मुद्ष्ताबलेन जीवलोकस्य माध्यस्थ्यमाधत्त इति भावः। ` पापत्वी।ले तूपेक्षा अतो न समा 
धिरतस्तत्र संयमामावादुपेक्षा ( औदासिन्ये ). ततो न बलमिति बोध्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
~ "n ; 
मे „बलेषु इस्तिबळ। दीनि ॥ २४ ॥ 
. बलेषु' हस्त्यादिवलेषु संयमाद्चस्तिबलादीनि भवन्त ` येष बरे संयमः सिद्धसुतंषां बलं लभ? 
इति भावः ॥२४॥ m | 
प्रवृऱ्याऽऽ ल।कन्यासात्सूक्मव्य वाहितविप्रकुष्टश्षानम्‌ ॥ २५ ॥ 
3 पुरुषान्यता्ाक्षत्काररूपिणी ज्योतिष्मती मनस्तः प्रवृत्तिस्तस्या य आलोकस्तत्कालीनः स- 
प्यमकाशस्तस्य quit व्यवहिते विप्रकृष्ट usq न्यासात्सूद्षमम्यवाहतावप्रकृष्टान| ज्ञानं योगिनो भवती- 
'त्यधः । तै प्रकाश योगी तरिमक्षेवार्थे'संयमेन ।वम्थेस्य साक्षात्करोति चक्षुन्यीसमाप्रेण घटदशनवहि- 
एउडरत्वप्रातसस्थानमोत्रणव सूक्ष्ममावृत्त दूरवर्सि वस्तु साक्षात्करोतीति भावः॥ २५॥ 
: . छ छू «`; 
सुवनश्चान सूय सयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
STR यादृशानि चतुर्दश भुवनान तेषां यथास्थिति ज्ञान सूर्य सेयमाद्रवाति | तसस्तार- | 
( विन्याप्त )माह भ।ष्य-यथ। सप्तलोंकाः तत्रावीचेः (२)प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्येष भूलोकः । मेरुपृष्ठा- — 
दारस्य भ ऐुशदमहनक्रत!रावाचाऽनतरिक्षलोकः (सुवलेकः) तत्पर सवलोकः पञ्चविधो महितः 
Spit लॉक. मह डा स्वगः) चतुर्थः प्राजापत्या महलोकः far] amena लोकः 
Em महान । RIE*E8 स्वरित्युक्ता दिविःतार। भुवि प्रजा हात. ॥  तत्रा(४)षीचरुप युपी 
च gi: 1 Y fa iz 1२ - र 
i BER en पैनल ललाऽनलानिलाकाइनमःमतिदठा - मह!कालाम्बरीषरारवमहारारव 
i | तश्र स्व कमोपाजितदु खवेदनाः ( दुःखमोगनः ) प्राणिनः कष्टमायुर्दीध मा क्षिया 
E दुःखफलमायुषा दीघं r ते। तततो 
REUS m यावत्‌ आकिप्य ग्रहीत्वा ) जायन्ते। ततो ` महातलरसातला$तल- 
ख्याने सप्पातालानि भूमिरियमष्टमी सद्वीपा वसुमती यस्याः सुमरुमध्य 


पद्‌ 2. A un = = ~ > 
NT: BIST: तस्य (५)राजतवेदूयस्फटिकहेममणिमयानि शाङ्गाण तत्र वेदूयप्रमानुरागान्नीलोत्पलद- 
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LY A. TW! सयमा न केवलं भावनामात्रासे ने m 
मवनोतरेमोदव्यसायमादेन्यर्थ: m Saas. करतु 


= 
E प्रयत्न: मश्यादि बलवत:पुप्तः परे fans qu 
- मयलो$बन्ध्यो मवताप्यर्ध; | उधःपरषु सुखित्वादेघु कत्तन्यषु 


` ( ३.) आवाचर्नाम नरकविश्ञेषा यतेऽ नान्यो लोकास्तीति 1 
(२ ) ब्युत्कमेण सप्तलोंकान| संप्रहइलोकं पठति mug 
परथमे शग! सत्यलोकस्ततो$धः तपालोकस्ततोधः 
तता अला _प'जापत्यो महान्‌ महलोकः ततो महेन्द्रः महेनद्म्नन्ध्षी  स्वः स्वर्गलोकः 
id [दावं gre ताराप्रहनक्षभतारागणा: | ततोऽधो, मुवि usi प्रजा मनुष्या निवसम्तीत्यर्थ* 
व्या अधः स्थितानां षण्मद्दानरकाण) भूर्लोकान्शतयाह तत्रेति । 
( Y >... == रकपरिबृत ~ 
सा ह नरः धानिका भतह भा 
तोऽपि रा रपूणा इति यावत्‌ । घनशब्वेन पार्थिवाः शिलाशर्करादयो गृह्यन्ते ! 
च्युक्त्या स्थितान [परि क्रमणे त्वं 
। «५ ७8 SS स्यितान्महातलाहुपर्ुपरि: क्रमणे es पातालानि 


इति । जनआादित्रेभमिको जर झलोकः 
जन।लाक इति qo भमः स्थानम्‌ । 


झन्तत्यिव 
९५) सस्य मरो: य . ७० हक Be . द (CE Á A3 | १! ४ E 

SU: यथाक्रमं शदाचणपाञ्वेमोत्तरभागेघु शक्गाणि वर्भन्त । कुरण्टकं स्वर्णवर्णः पुष्पाव शेष 
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योगप्रदीपिकालाहितम्‌ । ६७ 


लइयामो PRI दक्षिणभागः 3d: qd: स्वञ्चः पश्चिम: कुरण्टकाभ उत्तरः | दाक्षेणपाइव चास्य अम्बूः 
(९)यतोऽय्रं sui: तस्य (२)सू्थप्रचारादरातिदिवं लग्नमित्र विवर्तते । तस्य नीलदवेतशडूवन्त 
उदौचीनास्रयः पर्वताः द्विसहस्रायामाः तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नवनवग्रेजनंप्तदखाणि रमणकं हि- 
रण्मयं उत्तराः कुरव इति । निषधहेमकूटहिमशल। द क्षेणतों द्विप्तहस्ताग्रामाः तदन्तरेषु त्रीणि वर्षागि 
नवनवयोजनसहस्राणि हरिवर्ष किंपुरुषं भारतमिति । सुमेरोः प्राचीना मद्राइवाम'ल्यवत्सीमानः | 
प्रतीचोनाः केतुमाला गन्धमादनसीमानः । मध्ये वर्षमिलावृतं तदेतद्य जनशतसहस्न छुमेरोर्दिशि नद- 
न व्यूढम्‌ । से खल्वयं शतसहस्नायामो जम्वूद्रीपः ततो द्विगुणेन लवणोदधिना वलयाकृतिना वेष्टितः 
ततश्च द्वियुणा द्वियुणाः शाककुशकोञ्चशाल्मलमगधपुऽ्करद्रीपाः सत समुद्राश्च सर्षप राशिकल्याः प्रवि- 
चित्र शलावतंत्ता: इक्षु रक्षद्ुरासपिरदधिमण्डक्षीरस्तादू दकाः । सत्तपमुद्रवटे ता वलयाकृतयो लोकालोकपर्षत- 
परिवाराः पञ्चाश ये।जनकोटिपरिस्याताः(३) तदेतत्सर्वं सुपरतिडितसंश्थानमण्डलम^ये व्यूढम्‌ । अण्डे 
च प्रधानस्याणुरवयवो यवा$5काशे खद्योत; । तत्र पःताले जलधौ पर्वतेअेतेषु देवनिकाया (देवसमूहा:) 
अघुरगन्ध्ोकिन्नरकिंपुरुष यक्षराक्षसभूतभेतापेशाचा5पस्मारका5प्परोब्रह्मराक्षप्रकूष्माण्डावेनायरकाः प्र. 
तिवहन्ति । सर्वेषु दीपेषु पुण्यात्मनो देवमनुष्याः | सुमेदखिदशानामुपानभूमिः तत्र aa cud 
चित्ररथं सुमानस्तामिति उद्यानानि सुधमी देवस्भा सुदशन पुरम्‌ वैजश्रन्तः प्राप्तादः | ग्रहनक्षत्रतारका- 
स्तु gà निबद्धाः वायुविक्षेप(:ब्यापार )नियमेनोपलक्षितप्रचाराः सुमेरोरुपर्युपरि सनिविद्रानि वत्ति- 
ग़्ते । माहेन्द्रनिवासिनः षटू देवनिकायाः ( दवयोनयः ) त्रिदशाः अग्निष्वाता याम्यास्तुषिता; अपरिनि- 
मितवश्वर्तिनः परिनिर्मितवशवार्त्िनश्चेति सरवे सळूल्पत्तिद्धाः(४)आगिमादिश्वयोपपत्नाः कल्पायुश्रों ३- 
न्दारकाः कामभागिन ओऔपप॥दिकदेहाः(५) उत्तमानुकूलाभिरप्सरोमिः कृतपरिबाराः । महति लोके 
प्राज।पच्थे.पञ्चविधा देवानिकायाः कुमुदाः ऋभवः प्रतर्दनाः अञ्जनामाः प्रचिताभा इति । एते महाभूतव- 
शिनो ध्यानाहाराः कल्गहस्जायुषः । प्रथमे ब्रक्षगों जनोलोके चतुर्विधो देवनिकायो ब्रह्मपुरोहिता 
ब्रह्मकायिका ब्रममहाकायिका अमरा इति. एते मूतान्द्रयवाशनः । द्वितीये तपस्ति लोके त्रिविधो देवनि- 
कायः अभास्वरा महामास्वरा सच्यमहाभ.स्दरा इति । एते भूतेर्द्रयप्रक़ते(६)वशिनो हियुणहिगुणोत्तरा- 
qu सर्वे ध्यान!हाराः ऊध्वरतेप्तः ऊश्वेमप्रतिहतज्ञ.नाः अधरभामेष्वनावृतज्ञानविषया; । तृतीये uon 
सत्यलोके चारो देवमिकायाः अच्युताः शु द्वानवाप्ताः सव्याभा सेज्ञा्षोरीनश्चेति । अङृतभवनन्या्तःः 
स्वप्रतिष्ठा(७) । उपरयुपरिस्थिताः प्रध!नवाशिनो यावस्सर्गायुष्रः । तत्राच्युताः सबितर्केध्यानदुल्ाः । 


(१) अस्य घुमेरोदेक्षिणप।इवं जम्बूनाम। qu: यतों नाम्ना जम्बुद्वीपः । 

(२) तस्य सुमेरोश्तुर्दक्च तईशीयक्षितिजवत्तास्मकनाडीवृत्तादूध्ये षण्मास्तान्‌ अधः षण्मासाम्‌ 
प्रचारात्‌ भ्रमणात्‌ । उदीचीनाः उचरस्यां [दीशे क्यमानाः । ` द्विप्तहत्न!यामाः दिसहरू पोजनविस्ताराः 
तदन्तरेषु निषधादिपवंतानामन्तरेषु मध्येषु । सुमरोः पूर्वदिशि तत्शयुक्तो माल्यवान्नाम पर्वतः ते सीमा- 
ने कृत्वा समुद्वान्ता भद्राश्वनामानो देशाः । ` he ; 

( ३ ) adm स्ेद्वीपविपिननगनगरनीराषिमाछावलथंः ¦ लोकोलोकनामकपर्षतपारवृतं विइव- 
म्मरामण्डल श्रह्माण्डमध्ये व्यूढं संचि HARI । 

( ४ ) सङ्कस्पसेद्धाः सक्रुल्पमत्रादवैषा विषया उपनमन्तीस्यर्थः i 

(५ ) कामोपभोगिनो मैथुन प्रिया: ओपपादिकदेंहः पित्रोः सयोगमत्ररेणाकस्मादेव दिन्यशरीरमेषां 
भम विशेषातिहंस्कृतेभ्योणुभ्यों ume भवतीति । .. 


( ६) प्रकृतिः पञ्चतनमात्रा।गे प्रधानस्य gH, । तद्रशिनस्तदिच्छातो हि तस्माप्राण्येव 


कायाकारेण पारणमन्ते । 

e LS Am ^ ~ ०७ - हैं? Wu - 

(०) स्वप्रतिष्ठ: स्वस्मिन्‌ शरीर प्रातष्ठा येषाँ त तथोक्ता) प्रधानवशिनः तद्च्छितः सत्त्व- 
रजस्तमांसि प्रवत्तन्‍्ते । Nr UMS 
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सत्याभाः आनस्दुमाषध्यानपुखाः । शुद्धानिवात्ताः सविचारध्यानसुखाः । GIO नेश्वास्मिता(१)मा- 
qemaga तेपि षलोक्यमभ्ये प्रतितिष्ठन्ति । त एते सप्त लोकाः सवे एव ब्रह्मलोकाः । विदेइपरकृति- 
लयास्तु मोक्षपेद PW न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतत्‌ योगिना साक्षात्कत्तत्र्ये qam संगम 
कृत्या ततोन्यत्रापि एवं टाबदभ्यक्षेयाषाद्दै wd दृष्टामिति ॥ २६॥ | 
> 
m we ताराब्यूदशानम्‌ ॥ २७ ॥ 
am सनिवशबिशेषः ॥ २० ॥ 
तारास्यरूपाणे श्ञालैव ताद्नां गतिज्ञाने भवतीति तस्थाधनसूशमाह- - 
b] ~ 
शवे तवूगतिश्नानम्‌ ॥ २८॥ 
ताप्न ताराणां गतिश्षाबामिव्यर्थः ॥ २८ n 
नाभिचक्रे कायव्यूहृष्ठानम्र्‌ ।! २९ ॥ 
कायब्यूई कायस्य पदार्थानां बातापत्तइलेब्मणा विश्याश्षाविशेषं (२)अानाता्यर्थः ॥२९॥ 
~ f ~ ~ 
É कण्ठकूपछु क्षात्पपासानशाश्चः ॥ 30 ॥ 
।बहवाया भधर्न्तृस्ततोऽधस्तारकण्ठः तता5पस्तात्कूपः तत्र संग्रमात्क्षात्पपासे न बाधेते ॥३०॥ 
^ छ 
_ `  कमंनाब्यां स्थेयम्‌ ॥ ३१॥ 
P कूपादर्ष SUM कूमाकारा कुण्डालत प्रर्पवट्बस्थिता कूमनाडी हुत्पुण्डरीकाछया तस्यां सयमात्स्थैपं 
स्यिराचित्तदत्तै लभत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 
e -— NN, # 
हे मूधज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ i ३२ u 
शिरःकपाल (न्ताइच्छद्र प्रभास्वरं ज्योतिः ( HY) तत्र सयमा qvi 
2 TRIER dI enc 
- शरालचारिण| द्शवम्‌ n 33 ॥ कक दे 
हि प्रातिभाद्वा सषम । ३३॥ 

M rena प्रातिभ (२ )मरनोप दो शी क॑ तत्पसेछ्यानकारणम्‌ अत एवं तारकं ( सप्तारता' 
eim: ) मसश्यानसाजधापनेन संसाराचारयति तस्मास्सर्व जानातीत्यर्थः । quim mmu 
विवापि प्रातिभज्ञानेन सर्व पूषाक्तमतीतानागतादिसिद्धिपर्यन्तै योगी जानातीति भावः ॥ IN 

~ ७ ७० 
xi हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
दहय सगे vade अणो Wt अधोमुलं qw बिद्ञानवृत्तिकमस्त'कारण WT 
MESTRE तष यमात्‌ चिततसंबित्‌ चित्तप्राचास्क।रो मबरतास्यर्यः ॥ ३४ ॥ 
सर्बपुरुष यारत्यन्ताऽसंकीणेयोः प्रत्ययाविशेषो भोग: 
,- S ~ र 
- र्र्वाथस यमात्पु रुषश्चानम्‌ ॥ ३५ ॥ 
Ra d ^ ^ s 
Tm नक वशाकृत्य सत्वपुरुषास्यतामत्त्ययेन परिणतं तस्माच स्वात 
शुद्धऽ'्यश्चितिमात्रकूपः पुषः, तयोरत्यस्तातकीणयोः प्रस्ययाबिद्ोषः-भ्रव्यः 


परार्थ॒त्वा- 


१ आस्मतामाषध्यामेन ते तृप्यन्तीते आश्षतामाबसुख्ाः | 
X ) बिश्यासबिशेषमिति । बातापत्त छप्पालपो दोषा। 
C t. सर्ति 
व्यस्थिगञ्जाशक्रणि qu quu! बाह्य मित्ये बिन्याष्नः। um 
(३) प्रातिमामितं । तादिषकज IET "(03 


à यथोदये प्रमा भास्करस्य ( यथा Wa | 
दश qae तब्रमसङपागस्य पूर लाति पा qu 
- ० Ei स्वपति पोत्यम x 3 ani 

त्युच्यके इति daa । ) नेपदेशिक ज्ञानं प्रा 
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~ 4७ ४५ 
योगप्रदीपिकासहितम्‌। ६९ 


याविवेकः अन्यत्‌ बुद्धिसस्वमन्यः पुरुष इति ज्ञानस्य साक्षात्कार स्याविवेकाऽनिश्चयः अमेदनिश्वय इति 
यावत, शान्तघोरमूढ रूप।या बुद्धश्वेतन्य विम्बोदप्रोह ण चेतस्यस्य तरान्ताथाकाराध्यारोपः चन्द्रम इष 
स्पच्छसलिलप्रतिबिम्बितस्य तत्कम्पनात्कम्पनारोपो भोगः तस्य पराधेत्याद(१)। यस्तु तस्मद्विशिष्टश्चिः ` 
तिमात्ररूपोऽन्यो विवेकेन स्वार्थः पोरुषेयः प्रत्ययस्तत्र संयमात्साक्षात्कृते सति स्वयमेव पुर्णत्वायविशे- 
बविशेषेः पुरुषस्य साक्षात्कारो भवतीत्पर्थः | थश्वपि पौरुषेयः प्रत्ययः पुरुषादातोरेक्ती न भवाति बथा- 
पि दृइयोपरागेण परिच्छिन्ना एव sequ. श्रोत्रादिवत्‌ ॥ RM ॥ 

स्वाधपयमेन न यावभ्प्रधानं स्वकार्यं पुरुषज्ञानं निर्वेसेयराते तस्य पुरस्तात्ताबस्रातिमाया विश्वतयो 
भवान्ति ताश्च,तश्ज्ञानपारपन्थिव्योऽइश्ञातयोगविष्नभूता एवेति प्रतिपादायतुमादा ताः प्रदश पात-- 

ततः प्रातिभश्रावणबेद्‌नाऽऽएश।५ऽस्वादवात्तां जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

ततः स्वारस्य मात, तच्छब्देनात्र पुरुषज्ञानस्थव परामर्शः चकारायमावेन सिष्य”तराकाङ्काविरह।त्‌ 
पुरुषञ्चानस्येव मुछ्य्रतग्रोपास्थतखेन परामशाचित्याचेति eng: । एतेन योगजधमोनुगृहीतान। 
मनःश्ोत्रवगचक्चुर्जिहाप्राणानां TUIS प्रातिमञ्ञानम्‌ , तत्र मनसः खूदमपदाथादत्तानपामथ्यस्प 
प्रातिभ ज्ञा शरोत्रादीन। दिव्यशब्दश्रवणादिप्तामथ्येस्प श्रावणायास्तास्त्रिक्यः संज्ञाः ; दिव्यशब्दाध्रपराक्ष- 
हेतुभाव उक्तः । प्रातिभास्सक्ष्मव्यवहिताबिभ्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्‌ श्रवणाइ्यशब्दश्रवणम्‌ SERICO 
स्पशीषिगम: भादर्शीदिब्परूपस्तविव आस्वादादिब्यरप्तसंवित्‌ वात्तीतो दिश्यगन्बाधिगमः इस्येताःने 
ब्पुत्थानकालेपे नित्यं.योगेनो जयतत ॥ ३६ ॥ | 

तमापो विध्नरूपामु andis! कृत्वा पुरुषदर्शनाभ्यास एव कत्त्य इस्येतसतिपादायेतु माह - 

ते समाधावुपलगा व्युत्थाने सिद्धयः॥ ३७ ॥ 

, ते प्रातिभादय: समाहितचित्तध्य समाधिनिष्य त्तावप्तप्रशातस्ूपायामुत्पद्य माना STRUD अत्तराया 
विच्नाः अतो ब्युस्थानापेक्षेयबैते सिद्धयः पुरुषाथा इत्यथः । व्युस्थिताच ता हि ताः सिद्धीरमिमन्यते यो 
गिना समाहितचित्तेन तु उपलब्धाभ्योपि ताभ्यो विरमन्तञ्प्रम्‌ । आभलाषतदु खप्रयान्तिकनिवृत्तिछय 
परमपुरुषार्थकः खल्वयं कथं प्रत्यनीकास्वनुरज्येतेति भावः ॥ ३७॥ 

देवं ज्ञानरूपमश्वर्थ पुरुषदशनान्त संयमकलमुकत्वा क्रियाख्पमइवथ संयमफलमाह-- 

बन्धकारणशैथिब्यातप्रचारसवेद्न।«च चितस्य परशरारावश' ।३८। 

विधीयत इति शेषः । चञ्चलश्वमावध्य अत एवेकत्रामातिष्ठत्य मनश धर्माषमवशादेकश्मिन्‌ शरोर 


या प्रतिष्ठा (अवस्थिति) शम्बर्धीर्वशपरः स च बः ET क रगस्य कर्मणः .समाविस्तामास्पजात 3I 
धेल्ये.दूढबन्थनाक्षमता तच्च बन्धकाएण यददृष्ट ताश यः क्षपमस्तइलाद्ववाते तस्मात भथ च प्रच- 
Lu OEE SSE TR 
(१) ननु बुद्धप्रमस्तु gear भांगस्तु du mi निद्या इस्त आइ quen । स 
भोगरूपः प्रत्ययः सत्बस्प अतः पराथत्वाद्‌हदयों मागः सत 6 पणा संहत्यकारंतात ( प्हतत्वांत) 
तद्धर्मश्च भोग इति wq quu: यस्मे चा तस्य भोवतुर्भोगः । BD अनुकूत्प्रातिकूलेद्नी य 
सुदु खानुभवो भोगः । न चायं स्वात्मानमवाचुकूलयात प्रतिकूलयति वा स्वात्मनि वृत्तेबिराधादता 
ऽनुकूलनीयप्रतिकूलनीयाथो मोगः भोक्ता आत्मा qeT दृइग्रो मोग इति । ननु चितिशक्स्या जडः प्रकाः 
इयते न-जड़ेन चितिशक्तिः पुरुषप्रत्यय॒स्ताचदात्मा कर्थ चिदात्मान प्रकीशपेत । चिदात्मा खपराधी- 
नप्रकाश्ञो जडं प्रकाशयतीति युक्तमिति चेत्तत्यम्‌ । बुद्धि स्वगतपुरुषप्रतिविम्बालम्बनात्पुरु धालम्धर्न 
दर्पणवन्पुखालम्बन न तु पुहुषमकाइानात्पुरुरलम्बतम्‌ । बुद्ध बलमत्र च तन प्रत्ययेन संक्रन्तपुरू 
घप्रतिबिम्बं पुरुश्रच्छायापन्नं चतत्यमालम्बत इति पुरुषाथ इति भादू; । s ene 
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७० पातञ्जलदशोन 


र्त्यनेनास्माभाते प्रचार.(१) चित्तस्य गमनागमनाध्वानो नाथः तस्मिन्‌ प्रचारे मयमात्तद्वेदने गाते 

साकषास्कारः तस्माच्चित्तश्य परशरीर आवेश बिधीयते योगिनत्यर्थः । योगी चित्तं exp ta 

परशरीरेघु निक्षिपात (२) arg चित्तं चेस्द्रियाण्यनुपतन्तीति भावः ॥ ३८ ॥ 
उदानजयाञ्जलपङ्ककण्टकादिषत्रलङ उत्क्रान्तिश्च ॥ ३९ ॥ 

* ब्रयाणामन्तःकरणाना वृत्तिः जीवननाम्नी प्र।णादिलिक्षणाऽस्ति तस्याः क्रिया पञ्चतयी । तत्र भ्राणो 
मुञ्चनासिकागातेरान।सिकाग्रादा च हृदय!देवास्थताः । समं नयनात्समानः अशितपीताह।रपारिणतिभेदं 
रहं तत्र तश्र स्थाने समत्वरूपं नयाति, अस्य चाहृदयादानाभिरवाश्थितिः। मूत्रपुराषगर्भादांनाम रनयनहेतु- 
रपानः अस्यान।भेः पादतलण्यश्त वत्ति; | उत्ऊव नयनाद्रप्ादीनामर्णगतिभदत्वाचोदान: अस्ये चा 
नातिकापाद्जझरन्त्र येतत वातिः । मस्तदेह्पापिवृत्तिको बलपत्कमहेतुफा sq: D एतेषां प्रधानः 
प्राण; 'माणमुत्कामस्तमनु W3 प्राणा उच्छा।मन्तीति' श्रृतेः। तथाच उदानजथात्‌ उदाने कृतप्षयमस्प्र त- 
जायाजलपदुऊणट कार्टष्व पड़: तेषामुपरि संचरतो योगिनस्ते4कारहेतुसये।गो न "भवाति प्रयाणका- 
लेपरर्चरादिमागँणोत्काम्तिरूष्पगमने च भवतीत्यर्थः । उदानवशिलं विना नोध्बैगमने भवति अत उदा 
नजयी स्यादिति भाषः ॥ ३९ ॥ 

SIRITSIHISSQAO OH, I! ४० [i 
Son शेष: 1 तेजप्ता शरीरस्योत्तजन कृत्या ज्यलतैत्यधैः । तस्य समानस्य aHa C 
ग्ेनिरावरणतहन्यादना ्ेजत्ता ज्यलक्रेव योगी प्रतिभातीति भावः । केचित्त ज्यलतीव्यस्प प्रतीवत्स्व- 
गरर दहतोत्यथमाहु: ॥ Yo ॥ 
॥ i थोत्राकाशायोः सम्बन्धलयमाहिब्यं शोत्रम्‌॥ ४२ ॥ 


(१) अनया नाड्या एवं प्रकारेण चित्त शरे प्रविशते निरैच्छति चेत्यादि विशेष faeretan 
रकारः प्रचारसंवदनमिति भाव: । 
_ (२) निश्षिपतीति । विना अचारञ्ञानेन अप्रतिबद्धमपि चिचमन्मागेन गृच्छत्‌ स्वशरारादमत्यूह 
नेष्कामति भ च परशपरभावेशतीप्यर्धः i तस्माचसचारोपि शातब्य इति भावः | अनुपन्तीति | यथा 
मक्षिका मधुक$रराजमनुपतरतमनुपतम्ति निविशमानमनुनिविशन्ते तघेद्धियानि परशरीरावश चित्त- 
मनुदधाति चित्तानुश्तारीगे तथाधिष्ठाने निविश्ञः्त इति भावः ॥ id 
4 ३ ) भ्रोत्राणामिति श्रयतेऽनेनेति श्रोत्रमेखिमित्यर्यः । क्रिय। दि करणसाध्या दृइयते यथा. छिः 
Rea cavi: तथा शब्दप्रहणाक्रेया$पे करणक्षाध। तस्यां यत्करणं तदेव श्ोत्रामेति, भावः । 
Rug] i ओब।णामाहद्भुरिकाराण|० कणशष्कुल।विवर|वच्छिन्माकाश प्रतिष्ठा MI तद! 
काशस्यपकारापकाराश्या श्रोत्रस्योपकारापकारदर्शनाज्जञपते । it श्रोत्रश्हकारेणा ज्ञन्दानामः 
6 प्याका३ प्रतिष्ठा पार्यवादिशन्दप्रहगे कसेःपे sii ससहकारिण स्वाश्रयनभागताप्ताधारण शब्दम पेक्षते 
यथा अप्ाधारणगन्बादियु शप्हका रोमिप्राणादिभिः पृथिग्यादिवचिबाद्यगन्धायालोचने प्राणमसाधारण- 
गन्बादियुशमपेक्षते I इजियाणि तु स्व्षमान।धिकरण पुणप्रजातथियुणं व्यञ्च यान्ते न तु स्वह्ममानापि 
करणहाध।रणामरति ।नेयमात्‌ यतो न प्राण दोनि स्वाभपगतापाधारणगन्धादीनि व्यञ्जयात्त किः 
सू म्यधिकरणगरबादीनि rez च पार्थिवत्वेषि 


| ष प्रकाशात्मकतया प्र करणो 
A € ह कश i ० पादा 
नकत्वत्पवोचित्याशंयनाह आह ङ्कारिकाणमिति । एव सतक 


माह कारिकमपि प्राण रत्रनासक ताबि 
ERE Rea zi i RT रमनासक्‌ चशस्त टू 
>. तथब दशनाद तत्तस्सत्टतया इृत्धियोत्पत्या तेत्तश्भ्नेभ्य एव तत्तदिखियाणामातिव्यक्तेः | ` 
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यागप्रदीपिकार्साहत स्‌ i ७१ 


रादिव्यश्ञकता सहकारिगुणस्प स्वप्तजोतीयगुणव्यज्ञनकारकत्वनियमात्‌ अन्यथा तस्य रप्तादोनामपि 
व्यञ्जकतापत्तेः एवमन्यत्रेन्द्रियंघु बोध्यम्‌ ¦ अत एव ( स्वब्यधिकरणगुणव्यञ्चकत्वादेव ) नाकाशीय- 
शब्दप्रतीतिः आकाश श्रेत्र माना घिकरणसहकारिशेन्दमजातीय'न्यशन्दामावात TATE तद्रतसह का - 
रिशन्दानां तत्तच्छोन्नप्तामानाधकर एयात्‌ | गर्यिवादिव्रान्दाच्य पाथिव्याद्यमिघातादुत्मञाः ( तत्समंवे- 
तशब्दपरिणामेन qmi) समवायेन पृथिव्यादावेव तिश्ठस्त न त्वाकाशे तत्र च भ्राप्तिप्तम्बस्धेन व- 
SP इत्याशायेनोक्तं वाचस्पत्ये सवै शब्दान चाति भाष्यस्य विवरणं शब्दान च श्रोत्रसहकारिणामिति । 
वस्तुतस्तु समक्थेन एक एव शब्द आकाश उपगम्यते बहुषु मानामावात ` कणेसुषिरात्मोप[धिभेदा- 
दाकाशस्य भेदोपगमेन शब्दस्यापि भेदाङ्गीकारास्सरवमिति विशेषणं बहुबचने च ॥ तच्चेदं श्रोत्रमयः- 
प्रतिममयश्कान्तमणिकल्पेन वक्तुववत्रसत्थेन शब्देनाकृ्टं स्ववृत्तः परंपरया वक्तृवकक्रमागत शब्दमालोच 
थति अत एव स्वोद्वदिग्देशयोः शब्दप्रतीतिः सर्वेषामसाति बाधके नाप्रमाणीकृता भवति दूरत्वादिबाध- 
के सति तु बीचीतरडुवस्स्तरदेशमपहाय देशान्तरमागते शभ्दमालोच याति तारग्देशयोस्तस्य प्रतीतिरनुः 
भवाहैद्धा स्वेषाम्‌ | तथाचोक्तं पञ्चशिख चाैण-तुल्यंदशश्रवणानामेकदेशश्चतित्रं सर्वेषामिति । अ- 
्यार्थः-तुल्यमेको देश्ञोऽधिष्ठनं येषां तानि तुल्येदशानि वानि श्रवणानि येष तधोक्तानाम एकत्वमा- 
का शस्वेन तेन कर्णशष्कुल्यवच्छेदेन तेषां नानात्विपि न क्षतिः | सेषं श्रोत्रान्याकाशवर््तीनीति मावः। 
एकदेशश्वुतित्वम्‌ एको देशः शब्दोद्ववदशरूपाधैष्ठानं War, एकदशा सा श्वातेः श्रवणेग्द्रियं श्रावणा- 
छ्यज्ञानं च येषं त एकदेशश्रुतयस्तेषां मावस्तच्वम्‌। पार्थिवादे शन्दानां ग्रहणे सें जनानां श्रवंणेः. 
न्द्रियाशे तत्तच्छब्ददेशं गत्वा तत्तच्छन्दमालोचयन्तीति फलिताऽथः । एतेन श्रोन्नाधिष्ठानत्वमाकाशस्य 
शब्दयुणकन्व चयेन शब्देन सहकारिणा पार्थिवादान्‌ शन्दान ग्रह्वातीत्युक्त  भवतीत्याशयनाइ माध्य 
तथ्चेदमाकाशस्य लिङ्गामिति । तचदमित्यश्य श्रोत्रं शन्दबाकाशस्य लिङ्गमजुमापकामत्यथः । eq 
कजातीायश,न्दुव्यद्जक (समानाकारशन्दव्यज्ञकं) अवणेग्दरिये यदाश्रयं ` तदेवाकाशपद्वाच्यम्‌ न हि स. 
क्ष्ममपीिद्रयमनाश्रय॑ स्थातुमहाते गन्धवत, नापि ग्न्यमाधारः भर्मिन्‌ मतऽभावानभ्युपगमाव्‌ भभाष- 
स्य मावाधिकरणत्वासम्मवाच्च । न।पि कणांवबरावांच्छन्नपुरुधादेर।धारः विवरपिधानपि तदवच्छदन च्‌- 
तन्याद्यभिब्यक्स्या पुरुषा देरनावृततय। शन्दग्रहणभ्रसतद्गात्‌ तस्मात्‌ पिधानयोग्यमकं xU श्रोब्राधारतया- 
इपेचित तच परिशोषात्कर्णीविवरावच्छिन्न नभ एव श्रोत्रगालकतया बिद्धमिति ॥ नलु कर्णविवरावच्छिन्ाः 
पराधव्यादय एव श्रवणखियाप्रया भवन्तु कथमाकाशासादधोरात चन तदायात्मकयोः SITTING 
कमविरोधेन eue व्यङ्घचन्यज्ञकव्योरजुपपत्तेः अका शाश्रतिर्व्यक्चिका पायिवादिशब्दाब व्यक्ञया 
इस्येव सम्भवति सति एकसिमन्‌ तद्दपोरन्याय्पस्वात चतुणों मध्ये mtn सूत पेग मे त 
दौन्द्रियाश्रयताभ्युपगमेञनिश्चयापत्तेश्च । न च परस्पर शब्दमर्तत्य॒4 तत्तदभूताश्रतचतुःभ्रात्रा £8 
ल्पनमयुक्ते गौरवात एकस्येद्रियस्येकप्रतधेग्रताया युक्तलाच्च, अन्यथा-प्रागरघ्नाचझु श्वचामपि 35 
तुणी विनिगमनाविरदेणाश्रयभेदास्क्मेगैकल्वाशित्वाजत्वचतुष्दवापत्तेः। प॒थिब्याश्रिता प्रण: जलाश्रया र 
सना तेजआश्रयं चक्षुःवाय्वाअया त्वक्‌ आकाश।श्रय SIEHE! यो गन्ध id प्राण, तश्यात्यश्रता 
भ्रितत्वे उक्तयुकस्या. पृथिदीमात्राश्रितगर्धव्यञ्ञकत्वानुपपत््या पृयिन्याश्रितत्वम्‌ La रसब्याज्िका- 
या रसनायाः पृथिब्याश्रेतत्वे सम्मवत्यपि `न तत्वम्‌ d एकमूतस्येकेन्द्रियाधिकरणताया युक्तत्वाकला? 
भ्रेतत्वम्‌ । एवं चक्षुस्वगाकांशेष्वपि बोध्यम्‌ । तथा$नावरण च लिङम्‌ अनावरणमविधावदाबरण- 
विरुद्धोध्वकाशो न त्वांवरणामावः आवरणं तु परोध्छन्ने सरूसंद्रब्यमसमानदेशामेति quat यदि हि 
अवकाशरूपमाकाशं न स्यात्तदा मूर्तद्रव्येषु ह्थाल्यादिष्वन्तम्तेजभर्दपरवेशो ब - मवेत्‌ तथास्तति.त- 
ण्डुलादौ तेओोऽसंग्नोगेन पाको. न सम्भवेत्‌ भवन्मते. आवरणामावस्यावकाशत्वाक्लाकारेपि; भमावस्प 
भावाभ्रितत्वनिसरमेन!काशसिद्धेः । यदेव तदभावस्य श्यस्तदेवाकांशिति फालतम्‌ | Sogar आ. 
काशधमे गस्त ज्ञप्यज्ञापकयोमेंदाव परं चास्मन्मते मधर्मणोरमदाङ्गीकारादवकाशकप्माकाशमि - 
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७५९ पाल छदशमे 


पिवरमाधार: तयोः सम्बन्धे ( १) कृतसंयमस्थ योगिना ।दत्यं तःमात्रादिसुकम शग्दा।देमाहकशोत्र 


>. ~ ७, (>> ०५ = ^ «= - 
तम्मात्रादिसृक्ष्यविषयप्तेयमनरपक्ष्यण स्त्रमावादेव तद्धवतीत्यर्थः.। उपलक्षणं चतच्ग्पातयों श्रक्षुस्ते- 


जसरोरसनादकयो नासिका पृथिन्योः सम्बस्धप्तयमादिव्यत्व गायप्यूहनीयम्‌ ॥४१॥ 
कायाकाशयाः सम्बन्धसयमालघुतूलसमापत्तेइचाकाशगमनम्‌ ॥४२। 
चकारो विकस्पार्थः । यत्रा्नादोः कायस्तिष्ठति तत्र शरीरावच्छेदेनाकाशमपि qu तेनाकाशेन 
सह कायस्य शातिरूपो व्यापनसम्बन्धः आकाशस्यावकाशदातृत्वात्‌ । तप्र सम्बन्धे संयमात्तत्सम्वन्ध 
emer 'सेच्छाधीनं कृत्वा एवं लघुषु दलादिषु कृतसग्रमात्समापसि चतसस्तत्स्थतदज्ञनता लग्धव- 
वा लघुभवति लघुत्वाच जले पादाभ्यां बिहरति ततो यथेष्टमाकाशगमने करोतीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 
अपरमपि शरीरावेशहतु संयम क्लेशकर्मविपाकक्षयहेतुमाह-- 
बाहरकाएपता वृत्तिमह!विदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ।' ४३ ॥ 


गराराद्रृहिमनसो बृत्तिलामो पिदेहानाम धारणा, सा यदि शरीरप्रतिष्ठस्य मनसो बढिवृत्तेमाबेण 
T ————————— Áo Sot. _ 


/ बिःकनम्‌ । यच्च दृश्यते 3rd तदेवाकाशः अ काशो हि न दृरयतेऽमूर्तत्वात्‌ । तच्चन्तःकरणवंदै- 


= ~ - LAN € - 
शाषकाणा शधव्यादवच्च द्वध कायक।रणमद्‌।त्‌ । तत्र UII तमोगुणविशेषतयेव महाप्रल- 
यापे वेते गुणानां नित्यत्वात्‌ तदानीमाकाशताव्यञ्जकशन्दादिविश्ञषणुणाभावेदप्यवकाशधर्मस्य स- 
त्यादिति बोध्यम्‌ । तदेवं fx समानादेशत्वात तरै शो wA: कायाकाशेपि व्यवहियते निव्यत्व 
i 3 त मान।द शत्वात्‌ तस्यवावकाशा VH: कायाकाशेपि व्यवहियते नित्यत्वात्‌ 
शित सृष्टय़ादी शब्दजननयोग्यार्थरूयेण पारणिमते ततद्चाणुमङ्भातेन पु- 
धद्व महाभुताकाशमह ङ्कः रोपक्षया पारच्छिन्न ai ते तदे 
Bu हाझुताक SEC रया पारच्छि्न ( ब्रह्म'ण्डावाच्छत्न तु व्पापकम्‌ ) उस्श्चते तदेव- 
काशयुच्यते तथाच उतः एतस्माद्रात्मन आकाश्ञः संभूतः, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
ui जावान्त यसयन्त्यामिसंबिशन्तीति' | आमन इति ल्यत्लोपे पञ्चमी आत्मानं परम!व्मानमॉ- 
आकाशः सम्भूत Sup अकृतारात शषः, तस्याः पारेणामेत्वात उक्तं च श्रीभगवता — 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवत । | 
: मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरमिति ॥ 
पतन ( निरु्श्रतिस्भृतिबाधितार्थेन श्रोत्राश्रपत्वशब्दो 


^ दापादानत्योपपादनेन च )' अनागतपुरुषार्थ 
एव Ts S ELI इति TE साड्रब्याः भनादे्वतताप्रतियागिसूत्ताभावात्मशून्यमाकाशामिति 
स्ताः | सवमत5मावस्पानधिकरणत्गकारणखयो्निपमात्‌ अन्यथा सववस्तूना 
य स ie ( आदिनामहतत्वादिः ) तस्य निरन्तरञ्यापारग्चैना- 
T uu द्‌ भ | चितिशकतेरपि द्रष्द्रबरूपब्यापारोस्ति 
inia à Wu तरपि वेण्वादी वायुसयेगिपि न शब्दः भसज्येत । न च 
E T : Ma । तथा भति संयोगाधारतयाऽवकाशरूपछिदरस्य 
पागा E e श दसत्ताववकाडास्येवाधिक्येनोपरयोगदर्शन तस्मादावरणीप" 
मर 'तिशक्तिस्तयो ( शन्दश्ोत्रयोः )राप्रयो। भवितुमईति 'निरवय- 
बतयाञ्परिणारि पाजयतापादानत्वयोरसमवाद्‌ । नापि दिक्कालादयः प्रथिव्यादिद्वव्यमस्तरेंण तेषा- 
"aen, Ro pet श्रेतराधिकरण चेति॥ ननु श्रोत्राधेष्ठानस्य श्ञान्दावकाशोमप- 
म डि गमेन adam कि उुनः कारणाकाश्चाभ्युपगमेन गौरवादिति चेदुच्यते । 
मन्ते तस्य ३ पा" पताया आवश्यकतया चितिशक्तिवचस्य दिभेर्निरवयवस्य तदसम्भवात्‌ अशम” 
गडे; CIPUE iai एव. शवयवस्य पारेच्छत्ञत्वेन तत्सम्मवादिति दिक्‌ ॥ 
po पितो युक्त इति व्यञ्चयत्यपि । पृ०.७० स्था टिप्पणी । 
स्वन्बे आधाराधेयमावकूपे इत्यर्थः । 
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भवत्ति तदा सा कल्पितेत्युच्यते या तु कल्पिता म्यक्तश्रीरा सती बहिपूतस्थैव मनसो बाहेकूत्तेः प्ता 
अकल्पिता महाविदेहेत्युच्यते अनयापि परशरीरावेशो लिङ्गशरोरस्य योगिनां भवति । 5 परशरीरा- 
वेज्ञमात्रमितो भवति नेत्याह तत इति । महाविदेहाछपधारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्प यदावरणे ; 
्कश्ञक्माभ्यां विपाकत्रयं जात्यायुर्भागाः तेषां क्षयो "——— SR NAR 
बुद्धिसस्वमावृणोत सत्त्वं तु न तथा विगछितरजम्तमसः सत्त्वमात्राद्रवेकड्यातिसमुत्पातात्तत्कया'य 
निरावरणं योगिचित्तै यथेच्छं विहरति जानाति चाति ॥ २३ ॥ 
तदेवं पूरणायत्रयसंमादेत्यारभ्योच्चावच( अनेकविध )विष्रयकमंयमानां ज्ञानक्रियौरूपाः faga 
उक्त); । इदानीं वितर्कविचारेत्यादि सूत्र: स्वशाखे मुख्यतः प्रकृतपु ग्रहीतृप्रहणप्राद्येषु'य सेयमास्तेषा 
सिद्धयो वक्त्याः । तत्र प्रहीतृमरहणयोप्राद्मर्पत्वादादा ग्राह्विषयकसयमसि द्विमाह-- | 
रु शूळस्वरूपस्पक्ष्मान्वया थवस्वसयमा दुझतजय' ॥ ४४ ॥ 
स्थूलं च'स्वरूपं च dad चान्वयश्रार्थवत्त्वं mu स्थूलस्वरूपत्ूदेम'्वयाथवश्त्वाने तेषु संयमा- 
त्साक्षात्कारप थन तःत्तत्तद्रूपाणां जया बदावर्तिता भवतीस्यर्थ- । साम'म्यावकरोषसमहरूपाणा _पुधिब्यादि- 
पञ्चभू तानाम क दश" el विशषाः वक्ष्यमणिराकारादिभिधमें: रूह (genius शास परिमाघि- 
ताः । तन्मात्रब्याव तनाय विशेषण्दम | त चः fag घःः षड्जगान्ध'र!द्य आकःशीयाः _जीतोष्णादयो 
वायवीयाः नीलपीत।दयस्तेजसाः मधुरा ग्लाट्य पाथ्सीयाः अर पार्थिव: | एते puli xin 
रवान्तरं विभज्यन्त इति विशेषाः । आकारादयश्च पृथिब्यादीनां wii क्रमेण शाखे पठिताः । यथा 
आकारो गारवं रोदम्ये वरणं स्थैयेमेव च । , 
वृत्तिभदः क्षमा काइथ. काठिन्यं सर्वभोग्यता ॥ sey T 
इति. पृथिब्याः ॥ भाकारः ( अवयवसंस्थान ) शामान्यविशेधो गात्वादः, वरणमावरणम , : 
सर्वधूताधारता, मेदो. विदारणम , क्षमा सहिप्णुता। | ` 
स्नहः सेव्यं प्रमाशीवल्य मादव गारव च यत्‌। 
Seb रक्षा पवित्रत्वं सन्धानं चोदके गुणा Do 
इत्यपाम्‌ । रक्षा ढुगादेद्वारा रक्षकत्वम, सन्धाने विदिलटानां nes । 
उध्वभाकपाचकं दग्ध पावकं लघु भास्वरम d 
प्रध्वेस्याजस्वि बि तेजः qabat भिन्नलक्षणम्‌ ॥ 
re 'तिमैगयान पविश्रत्वमाक्षेपो नोदनं बलम्‌ । 
चलमशीयतारीक्ष्य वायोध॑मोः पथगूषिधाः ॥ 
इति वायोः. | आक्षेप; पातनम्‌, नोदनं कम्पनम्‌ । 
सेतो sir 
pir व्याख्याताः qaad qo 5 qu 
` इत्याकाशस्य V5. सतोणतिभयीपित्यस ॥ द्विती यरूपं स्वस्वप्तामान्यं स्वस्वजातः पायक 
ल्वादोरित्यर्थ: । तृतीयं सुक्ष्म पञ्चतन्मात्रम परमाणन्ठु एतदपेक्षय्रा म्थूल एव यतः स तत्परिणाम 


- 


Ll 


. A त्रि 
विशेषः सामाऱ्याबेशेषषात्मा(९) युतत न o is सामाऱ्यावेज्ञेषात्मा(९)अयुतातद्धाव्यवमेदा, २ 'चुगतः WSSUT तुत ताका. 
न्न i 


खट. ताई 


EMEN E सेहरा ए शब्दादयः । "` , 
( २) अयुतसिद्धावयवेति । सङ्घाते द्विविधः युतमद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च। a pis | 

वयवः समूहों वने सङ्घ इति युतसिद्धाः परथकृप्िद्ध/ न्तरा अवगत हनन i M 

किद्धावयवः सङ्धातः शरीर बक्षः परमाणुरिति अयुतिद्धा अय्यर सब लिरत्तराता/ MERE 
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छ fai oy ~ ~ 
Mud SEIN यतः कार्यस्वभावालुपातिनो&तो 5न्वयशाब्दे- 
EE ci xu LE MA iem अन्वया verde ॥ पञ्चम रूपमर्थव- 
रूपमर्थवस्थाछयमित्यर्धः । यश्चापि ubi जमाने यद्घोगापवर्गजात भोगविवेकल्यानिरूपं तदेव 
वर्सेते तथापि गत द्‌ पपल] श्वविषेकड्यात्पीस्यो _भोगापवर्गो पुरुषार्थ चित्त एव 
नामपि तदस्वांयेयुणकायत्वेन! deed वाह्नारूपण गुणष्वव तयोरवस्थानात- । तन्मात्रभोतिका- 
कायत्वन!धवत्त्व qu नदानशुत्पन्नषु स्थूलभतादिघु पञ्चरूपेषु च संयमाद्‌ भूत- 


जयः तस्य तस्य रूपस्य € OS 
दशान जयश्च प्राइभवा Ta: .₹ बिधाविनो 
भाषा भवन्तीस्य्ध;,॥ ४४ ॥ दुमवात, तजयादस्य योगिनः सकल्पाज्जावधायिनो, भूतस्व- 


UM अल्पांप नागनगनगरपरिणामो 
S णामो 
पन मनि PR चन्द्रमसं स्पृशाति योगिनः सर्वे भावाः सन्निहिता मजन्त 
: ४ | ० e 1 
नाश्य योगना रूपं मूतय दिभिभूतस्व रूपैराभि S च पसजप्पाकारस्यामच्छानामनाभघ तो;बाधः 
: तस्वरूपराभेहन्यते यथा झूमावुन्मज्जाते निभञ्जति च जलांमे 
- . T 
ISI . सदष्मावषयकसयमजयाद्रशन्वम नञ्च भूतानि 
स्वतन्त्रा . र 
तन भवात तत्कारणतन्मात्रपाथव्यादिपरमाणु 
तथवावातंड्रन्ते- म्वेच्छया परिणानने: समर्था भवती 
rc ~ XN pa 
मलप्रकृतिविजयात्तेषां तन्मात्रद्वारकोतत्तिषनाशयो- 


“यविशेषा वसास्नायु 
र abl Ud E 
इत्यथः | थेति >. 1] ते FATE 
भावः । गे गवादोरेन्यर्थ. | यथा पाथेड्यादेत्तन्मात्र किक _तबदध्वजुंगतो उजुप्रा्त 
TEE तु परभाणुरापे सैक्ष्मामिति । स्तथा गवादेः परमाणुरवयव इति 
(१) अश्यत्रेति कोषादी । यथा --. | | 
भाणिमा माहेम; चव गारेमा लाधिमा तथ 


अणोमीबोधगिमेत्येब qui ति UNTRA शित टयः ॥ इति । 


0 


श 
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योगप्रदीपिकासादेतम्‌ ७५ 


तद्धमीनमिघात(१)श्राते पुनरुपादानमिति न पुनरुक्तिदोष इति भावः ॥ ४५ ॥ 
कायप्तेपद्‌ माह-- 
रूपलावचण्यबळवज्सहननत्वानि कायसस्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 
ङपलावण्यं दशनीयकान्ति, बलमातेशयबलम , वजप्रहननल वजस्येव संहननमवमवब्यूहो दढे 


निबिडे यस्प्र संहननं प्रहारो वा यस्य स तथा तस्य न।वस्तत्त्वम्‌ ॥ ४६ ॥ : 


(sra agen योगिन इन्द्रियजयोपायमाह-- 
ग्रहणस्वरूपा51स्मताईन्वया थेवस्वस्य सयमादेनद्रय जय: ४४७ ॥ 


ग्रहणं च स्वरूपं .चास्मिता च न्वय्श्नार्थवत्त च तेषु सेयमात्तत्तदूपाणामैन्द्रियाणा जयो qadi- 
ep. । ग्रहण गृहीतिः सामान्यविशेबात्मानः शन्दादयो ग्राद्यास्तेपु हान्द्रियाणा वृत्तिराठोचनं विषया- 
कारपरिणाते।वशेष(२)इति थावत्‌ न d सामान्यमात्रगोचरा इन्द्रियवृत्तप्रहणम्‌ | Samo 
बिष्त्राविशेयो मन स।ऽनुव्यव ही येतेति, तस्मात्सामान्पदिशषपिषय इन्द्रियपरिणामां ग्रहणमिद्धियाया प्र- 
थमं xam 1 द्वितीयरूपमाह स्वरूपमिति । प्रकाशान्मनों बुद्धिसलस्प qui य अयुतसिद्ध। अवः 
यवभेंदाः साक््विकाह दू/रखूपास्तेष्वनुगतों यः सामान्य्रावेशषयोः तरता es seris शिजत शी 
समूदो द्रव्यामिन्द्रिपामदर्थः । सामान्य श्रो।त्रेत्वा।दीरवशित्रा शब्दाद्यकारपरिणामा हत सामान्पमाधान्ये- 
"a स्वरूपमत विवाक्षेतम्‌ d तु केवलं प्तामान्थ्र तादेत॑ बोध्यम्‌ ॥ तषा ERAS रा 
qi$ggiC यथा तन्मात्रस्य सामान्यस्य भूताने वै रोबास्तवा5हँकारस्य कि 28800 4 0 888) 
विशेषाः कार्यच्वाते अत इस्द्रियेषनुगततय।55क्क'र इन्द्रियाणा रूप भूतानां तन्मीनवा दल भाव ॥ चतु- 
W € तप्रीमन्वय; ढप्रवप्तःयांपरपर्यायमहत्तखरूऐण पारणाताः प्रकाशक यास्थि, तला EN 
न्द्रियाणि लाइँकारागे पारणामाः। ब्यवत्तायोत्मकत (३ तु प्रह्मलमाह्थाय ; पञ्च 5 | 
काने wd साव: । एतेन पूर्वोक्तपतजयचजेडप्यसप ui D NE a ahi 
प्ताम्यादित्यूहनीयम्‌ । पञ्चमखूपमववम्‌ हा“ द्रयभकतणु"पु यद्चुगात पुरा वः uh 3 ibd 
eig इन्द्रि4रूपेषु ग्रहणादेक्रमण सेत्रमेन जग्र कूल! पञ्च पजयाद“त्रपजप" प्रादुभ € 
नुविधाथिन्य इस्द्रियभकृतयो भवन्तीति भाव; ॥ ४७ ॥ 

ख्येन्दियजया शस द्धीराह-- 

ह तता मनोजावित्व विकरणभावः प्र त्रानजयश्च ॥ ४८ ॥ bh 

तत इन्द्रपजपाद मनोजावेख sias प्रतरकषिय पत्त मनोवदनेकघोलनन्तरित i डं 
Qr गच्छतीति मावः। विकरणभावः विदहाना स्यूलदेदपकरहिताना ET apap 
गसामान्यमावज्ेषामिस्द्रियानाममिभेतंदेशकालावषयापक्षस्तदपार"्या बचिः a ग a T 
त्यमलाभ इष्पते ततेव स मवतीत्यर्थः। तथाच विकरण भाव शब्दन विकीर्णतास्वमाव(४) डच 

UB PRI त्ता 


DENEN MM ML e 


(१ ) तद्वमानभिघात इति । तत्तेषा स्थलथताना d १५ काठितयादयः तेरनाभिघातोष्बाधो' 

— न दि giàá योगिनः शरीरक्रिया qe aer शिलामप्पनुपावशत त । नाप, 

xar reus नाग्निरुष्णों दहति न वायुः प्रणामी वहात अनावरणालमकेत्ाके मवत्यावृतकायः 
द्धातामप्यदृश्यों भबतीति । ` j FE 1- 

ir x ) विशेष इति । चिन्तावधारणामिमानस शयखपान्तःकरणान्तानामसाधारणवृत्तिचतुष्काल- 

gan दशनस्पशेननामेति । क. ५. pen uy 

2: (३ ) व्यवसायात्म कत्‌ विबयावषाये मावन qiti तत्त्वे गुणानानाते मावः । P 

(१ ) विकीगेतास्वभावः ब्यापिताध्वभावः य एवंविध। ग्रोशिभस्त एव विदृहा उच्यन्त इति, भाव, 
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७६ पातक्षलददांनं 


ला MB E ति विकारान्‌ Nd स्थेच्छय़ानुविधानामित्यर्थः । ता एताः सिः 

SB उमताका उच्यन्ते । एतेनेदियाणा प्रहणादीनि पञ्च रूपाणि तेषां जयादेवैनाः 

सद्धया न व्याद्द्रियमात्रजयादेता भवन्तात्युक्त भवति ॥ ४८॥ ' | 
"i प्राद्यप्रहणसंपमयो' विभूतीरुक्स्वा ग्रहीतृप्तंयमस्य (aiaug— 

यी PERS LE सर्वेभावाधिष्ठतृत्व॑ सवेज्ञातृत्वं च ॥४०॥ 

। मलतया बुद्धितत्त्वत्य d] परमस्वच्छता अनिसूदमवस्तुभातोबैम्बोदग्रहणसामथबै 


तस्मासरा वशीकारसंज्ञा (परमाणुपरममहर 
^ परममहत्वास्ता) तत्र वत्तमा रो योगिनः सः 
ख्यातिमात्रळ्पेग प्रातेष्ठत्य धयमेन कृतप्ताक्षार ENT सत्तवूनुरूषान्यता- 


वानां विनियोकतृत्वम्‌ यतः सर्वात्मनो व्यवप्रायत्पवसे 
सङुल्पतमाग्यवस्त्वाकारेण पारेणत!: 


^ सन्त: स्पामिन परुषं प्रति उचि 240 
~ = 
तदनेन क्रियेइवर्थमुक्ला ज्ञानिश्व माइ Jw "id उपतिट्ठन्ते उपाध्थता भवन्तीत्यर्थः; | 


सर्वज्ञा Ce es ६ c $ 
तृत्वं चात । परस्मिन पवपुहषाणां बद्धमुक्तेश्वराणा श;न्तो- 


य भवतीति ^ ^ ^ - ~ 
[ति या भ्य योगी क्षीणक्लेशबन्धनो (२)वशी विहरतीति ॥४९॥ 


bày f. ~ 
pons त&राग्यादपि दे।पबाजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
।। निलम: कषल्यमेसनेनान्तेति ५. 33 
x प । केवळ विजेकडमाते: सरमावाबिातृस्रायेव भवति 
E छराग्यात्‌ ) अपप्ज्ञातस CN ~ 1 
: म॥पल।भ qid केवल्यमर टिप के 
तथाच तरैराग्य॥ईपकड र हमा; मापे पुरुत्यात्पन्तिको 
दोषरबीजअे$ पम ६ नमादेव Bisemüp तस्या यथोक्त- 
झे चिचन सह लये साते कैवल्थ सह, बाग इःलदोषस्य बाजानामाखेलवाप्रनाकमणा 
यदास्य योगेतः dà शकर्मक्षय नते विचारी मवातं 1101: इति परमार्थः । अधं भावः । 
1१,ज्यमानश्य तथ्य यानि 
ताने तह मनत्ता G4 गच्छाति aq „` i T देग्वश॥लेबीजकल्यनि qid 
Jones DUM Ad ug qeu पुन रिद Fees PUE मक्षवासमर्वाति 
84 पुरुषत्यात्यान्तिकी गुणः दर 
i AM SMLETE S STI ।चितिश।क्तेरेव पुरुष इति 
न 4 “~ 1 2 A Ia ॥ 

TCI बहेन: मत्यूह( बिष parus तारकर ष 

'रणडुप।९शाति— 


Y c. 
न्तीति ताकि SITIS ॥ ५१ ॥ 
3 योगिन Te ARIA: dg T4 qos y प्राधन।पूर्वकनि मन्त्र- 
कियामागं प्रावंनापूअफ : 
त्यो योगिमिरि्यरथः 1 तत्र हु ATI कृतार्वानिमानस्प चाकण eoe 
> त्र तुनाई पुनरनिश ति PR म्‌ सङ्ग: स्मयक्ष न्‌ के” 
eat 8 कक की eL LAN IRIS । भोव मा alga स मषा पूतपापा इत्यादिभिः e 
asa CHE कुक qae. 
COR t 3 मकता हता E E 
) जड़भकाश छप। (Q4: ¢ ता qat हात तदथः | 
८२ शान्तादितेति । अत" ५ 
» अततानागतव तब à i 
c ~ निव F 4 
V यवार्घबक्षाकारो भवह.” | छु ज्चेग परिणताना युजानः युगरदुसन्नं विवेकेज - 
(१) बन्धनानि शुभा&5:) भकर्माये । कत 
८ 
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योगप्रदीपिकासहितम्‌ । ७७ 


गवशीतोक्ते;। तभ यस्या भूमिकायां वर्तमानस्य योगिनः स्थास्युपनिमस्त्रणं भवति तमेकं योगिनं निधो 
vag यावन्तो योगिनः सम्भवन्ति तावृत एवाह भाष्ये चत्वार इत्यादिः तत्राभ्यासी प्रथम कल्पिकः प्रवृत्तः 
माप्रज्योतिः, न तु वशीकृतञ्योतिः, पराचे zara ज्ञानं यस्य स तथा भवति सवितकादेरूपापर 
प्रस्यक्षवानिति । मधुभूमिकः ( मधुप्रतीकभूमिः ) ऋनंभरपरज्ञो द्वितीयः आतं सत्यं बिमार्त्ते इति ऋतम्भरा 
प्रज्ञाचत्र विवक्षिता सा च निर्वितकभ्रामिकव सा प्रज्ञा यस्प्र स तथा भवति स हि भूतन्द्रियाणे जिगाधु॥ ` 
्रज्ञाञ्योतिधूतेन्द्रियजग्री तृतीयः ३ स्थूलादिसंयमेन quor] युणाद्ष्नयमंन चा“द्रयजय अत एव 
सवेधु निष्स्पुदेतषु पराचेत्ञादज्ञानादेघु कृतरचाबन्धः यतस्तेण्यो न च्यवते एवं निष्पादनीयेषु विशा- 
कादिसिध्यादिषु परवेराग्यप्न्तेषु कत्तेव्यप्ताधनवांश्च । अतिक्रान्त ( निऽप्रन~।जत )भावनीयश्वतु 
र्थः। ४ तस्य हि भगवतो जीवन्सुक्तस्यापं्रज्ञातसमाधिन। चित्तावलयमात्रमेकोऽथः कतग्योऽव।शि- 
ष्यते । तथा चेतेषु योगेषु मधुमती ui प्राप्तत्तो (dier योगनं देव सच्चजुद्वेमनुपश्यन 
खर्गोपलक्षिता4मानापसर:कल्पदमादिभि:(१): प्रलोभ्य स्वाभीडकतव्पकरणाय प्राथयल्त Pp प्रथमक 
ल्पिके तु तावन्महन्दरादीनामेतादृशाचुम्रह एव न भकति । तृतीयोपि तेनापोर्नेमच्यते सूतान्ियवा २ - 
त्वनेव तथाप्त्या तेषां तेनोपेक्षणात्‌ । चतुर्थापि परवैराग्यसपत्तेः सङ्गस्मया$सङ्घाद्दू रोप्सारत एव हाते 
रेशष्याद्वितीय एव तदुपनिमन्त्रणविषय हाते | उपानमन्त्रणप्रकारमाह भाऽय\२ )भोरिहास्पतामह 

रम्पतामित्यादि 1 सड्ठदोषभावनापकारमाह--घोरोव्त्यादि । (२)एतेन सङ्गस्मया ETE समाध कुवत! 
योगिनो मावितो5र्थों दृढ़ीमविष्याति मादनीयश्वाथ/$मिसुखीम॥१-पतीत्यु AE भवतात ॥ ९९ ॥ 

कचित्कचित्संयमात्सर्वज्ञता उक्ता सा चन नि'शषज्ञता अपितु प्रकारमात्राविवक्षया यथा W4- 
व्यञेर्मुक्तमिति अर्ति च नेःशेषवचन, सशब्दः सथोपनीतमध्य़त्न सर्वमाशितं प्राशक्षेनेति अ 
त्र निशेखमशनमिति गम्यते तदिह नि:शेत्रत्ततालक्षणस्य ।ववकजावेवककऱानस्प सघन पैय म माह-- 

क्षणतत्क्रमयाः खंयमाछूेवरूज श्षानम्‌ ॥ ९२ || 

यथ लोस्य हि प्रमज्यमानस्प यहिमिश्नवयवऽल्पत्वतारतम्य व्यवतिष्ठते सोऽगकप्रपयन्तः पर- 
माणुत्तथापकषपत्रन्तः काज क्षण पूवापरभागविकलक्रालकळेति यावत्‌ | क्रमस्तु चणप्रवाह॥वच्छद्‌ 
क्षणानाँ यः प्रवाह उत्तरोत्तरमावेनावत्थानं तस्य यो5वेच्छदो$विरलता नरन्तर्थं वा स क्रम ema ! 
तयोः क्षणदव्क्रमयो सयमारत्ाक्षात्कर्णेन विवकज ज्ञान भादुभवतात्य4 ) प्रतच्तण «4 वस्तु प्राए- 
णमते अतः क्षणषु त्कमेषुं च तयर्भन साक्षात्कार सात सर्ववस्तूनां सवपरिणामतःक्रमयोराप ज्ञाना- 


' त्सर्वस्य वस्तुनो विवेकजं ज्ञानं भवतीति भावः ॥ ५२ ॥ 


(१) कल्पदुमादिमिः अमी कल्यब्रुमास्वद्रःशावेडुयार्वता; इप मन्दाकेती खदवगाह।बमुप।स्यता 
,अनुत्तमा अनुकूला अप्तरप्श्वद्वग।4दुप/«वत। 1554 HN qq मवतो माइत इत्यथः | यद्रा 
अभी इस्पारभ्यो१।जितामेस्पश्तमेकं वाक्यम ॥ 

(२) भोरिहाद्यतामिति । यया. भोरेड,ह्पत॥मिह रम्यतां कमनीयोऽपं भोगः कमनीयेयं कन्था, 
रप्तायनामिरे जरामृच्युं बाषते बहाव आकाशग॥म थान अपी eig मा. पुण्या मन्दाकन विद्धा 
महर्षयः अवुत्तमा अनुकूल। अप्ततरत्तः दि्पे श्रोत्रं चल्नु वज्ञापनः कायः CTUUT सर्वधुपार्जित मा- 


युष्मता ( भवता ) प्रतिपद्तामिदमश्चयमजरममरश्यानं देवानां मियमिति.॥ 

. (२) सङ्घदोबभाबनाप्रकारमाइ तत्रव यया एवममिधीयमानः ९ देवेति शेष; ) सङ्गदोषान्‌ भाव 
घेव घोरेषु deg पच्यमानेन मया जवनपरशन्व ङ्चार वियारव dama कथचिदाब्रादितः ( संपा- 
दिवः ) क्लेश्ञतिबिरनाशो योगप्रदापतशप चतेःतृऽगाद्रोनतरो (aqua: भतिय क1: (शत्रर) से ख- 
exi लब्बालोक; कथमनया विबय पृ गतृष्ण या वच्चितस्त श्येव पूनः भर्दीषसय सक्ाराप्ने रात्मानमिरबनीकु 


aX ~ 


यीमिति। स्वस्ति वः स्वप्नोपमेम्यः कूपणजबप्राथनीथभ्यो (aep इतय निश्चित तिः समाधि भावयेदिति । 
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d i पातछलघज़ब्याण्याया योगभदीपिकाया विभूतिनिदेशो नाम तृतीयः पादभार॥ . 


; ञ्ज € ७ 
v3 पातश्चलदशन॑ 
. य॒द्षप्येताहैवकजं ज्ञाने निःशेषभावविषयमित्यप्रे वक्ष्यते ` तथाप्यातिसुक्ष्मत्वासप्रथम 
शेष उपच्षिप्यते-- र प्यातेसुकष्मत्वात्प्रथमं तस्य विषय 
जातिल ण TG -2 ऱ्या V UC n 
SRUTSRICTGISHaeeTIeTeUreq e: प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 
a AM "तुर्व बहतुने।जतिलऽदेशेरन्यतानवच्छेदद्वेदावधारणस्यासम्भ वात्तत्र प्रतिपत्तिः भेद- 
‘साक्षात्कारः > à र्थ - ~ RR 
ji ०५ विवेकजज्ञानदिव भवतीत्यर्थः । देंशलक्षण्लारूप्ये तुल्ययोर्जातिभेदो- 
र तु | था प. समानवणयोगोबड्बमे देशलक्षणहारूय्य सति भेदप्रतीतंगेच्व।दिज।ति- 
ia pS लक्षणमेदोबन्यताहेतुः यथा. कालाचीस्वस्त््रत्योज्ञचणमेदः. 
E c T T च जानिगात्वामति बयोरामलकयोजातिलक्षण सा रूच्ये देशभदा$न्यता- 
d भु UE RUTRUM वतृल]दलक्षणं च तुल्यामेद पूवमिदमुत्तरामिति देशः | ययोस्तु परमा. 
NE sae न सम्भवति. तयोस्तादृशाविवेकजननात्परस्परभेदसाक्षात्कारे 
। वेशेषिकमते च योऽन्त्यो विशेषः सोच्न्यतप्रद्यय कि We पक 
च्ञ।नमन्तर। न सम्मवतीति भावः ॥ ५३ ॥. P हो तताल तिदित 
तदव विवकजज्ञानस्य़ विषयेकदेश dari तज्ज्ञानं लक्षयति-- 
LÀ top q ० ९ c ४ ति. a 
Sum सविषय सवथाविषयमक्रम॑ चति विवेक जानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ez हथ TUE ns cM ^M ~ ¢ 
स्का A रह ET 118383 ज्ञानामाते लक्ष्यानिदेंशः यतो विवेकजं ज्ञाने सर्वविषयं नास्य क्षचि- 
के कद! EIC सवथाविषयं wd» (qi ÉLUS आल ह 
सवमंन्तरवि३षर्निःशषेज न! ती ति << ix : aqq itid अनातानागतवत्तमान 
din यत्न तत एकक्षणोः 2T साचत C मातेभाद] स्वमिति सूत्राद्विशेषः | अक्रम न क्रमः 
- AM श्षणोपारूढं ( उपलब्ध ) «4 सर्वथा जानातीत्पर्थ: | अत एव एतद्विवेकजं ज्ञानं 
हि पार तीशे, । अस्थवांशः पप्ज्ञातापि तारकः ऋतेमरा प्रज्ञेव भधुमो दकस्वात्‌ 
» कला ) तदवता भूम षस्य मधुभूमिकस्प -योगिनो मधुमतीं भूमि 
पिपयन्तै सपधा मान्तभूपिः प्रज्ञा भवति यतः स वितेकज्ञानावेषयैकदे un Ree 
० ~ षथकद्‌ : 3 (जि -. 
NITET तारकलमिति भावः ॥ ५४ ॥ „` ककिदशामकाशकः अतेश इति तद 
तदवे परंपरया केवल्यष्य हे तून्‌ सविधतेकान्‌ d | | 
लक तेक बरद NS wp | 
नामेति qaaia— VOS IASIL हंयमाचुकरवा सच्वपुरुषान्यताज्ञानं साक्षात्केवल्परसाध- 
$ Yr: रू जि. MR 
Resp यि लाम्ये केवढ्यामेति ॥ ५५ ॥ 
वकसानस्याप्रात्ताववकज्ञानस्य्र व। सत्त्पुद्षयो; Uquiz3 केवल्यामित्यर ल 
तरजस्तमामले बुद्धि पुरुपान्यताख्यातिमात्रधिक!र (acts ) iiid Sa वळ 
केशरं ; म )नतुस aerem द्ग्धा- 
ग D Ne ~~ तथा ग्धा 
E Un हयाम qug तदा पुरुषस्य सारूप्यामिवापन्न dvd शुद्ध यदा 
SWEAT ( अविवेकदशाया पुरुषे eure भोग उवच बि n 
दुजचयमाणस्यापि भोगस्य पुरुबेडभावो भति ) तदा पुरुषः झु ig ie 
' शुद्ध हत्युच्यते इत्युभयोः sale 


— मात्रज्योतिरमल- केवली भती रि i 
योतिरम७- केवली भवतीति परमार्थ: । SHIT इतिरिति ॥ ५५॥ ८ 


| भत्रन्तिरङ्गान्यङ्गानि पारंणामाः प्रपञ्चिताः | 
ERN Waage: सङ्गायकरण तथा ॥ १ |. 
BENE UELLLEG ELIT 'पुरुषस्प च । 
T = ८ ` ; 
शुद्धिसाम्ये तु केवल्यं मध्येऽन्य्ोपवार्णिनम ;॥ २॥ 
e B. | विश्व £2: (e 
विश्षातपादः समाप्त; 
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योगप्रदीणिकालछ्ितम । ७९ 


तदेवं प्रथमद्वितीयतृतीयपादः `, समाधितस्साधनत द्विपरूतयः(१)पाधान्येन व्युप्पादिताः, इतरक्ष 
प्रा्ताङ्गकमापो द्धातिक (२)चोक्तम्‌ इदानीं तद्धेतुकं कैवल्यं ब्युत्पादनीयं तच्च केवल्यं कैवल्यभागीयं 
( भोग्यं ) चित्तं विना न व्युत्पाद्य वक्तुं शक्पम्‌, तथा परलोकं च पारलोकिकं विज्ञानातिरिक्त 
।चचकरणकसुलाद्यात्मकशन्दादयुपभोक्तारमात्मानं च प्रसंख्य़ानपरमक'ड़ां च विना sena शक्य 
बक्तु।मति तदेतत्क्षवमत्र पादे व्युत्पादनीय्म इतरच्च (पुषजन्म सद्भावचित्तप१,क्षादि प्रसङ्गादुपोद्धाताद्वा । ¬ 
तत्र प्रथमं प़िद्धाचत्तेषु केवल्यभ।गीय चित्तं निधारायेतृकामः पञ्चतर्यी सिद्धियाह-- 

« 'जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ ? 

स्वर्गोपभोगमागीयात्कर्मणो. ` मनुष्यजातीयाचरिताँद्‌हिकास्कुता चनि मित्ताक््धः रिपाकात्कचिद्देवा- 
दिनिकाय्रे ( योनो ) जातस्य तस्यैव दिव्यदेहःन्तरिताऽणिमादया प्तद्धिर्मवतीति जन्मजा rare । यदो- 
षाधिद्रव्ये रसायनं “ जरामृन्युविन/ शनं ) तदुद्धवा सिद्धराषधिजा यथा माण्डत्या मुनी रप्तायनोपयोंगेन 
विन्ध्यवास्तीलि। मन्त्रेराकाशग मनाणमदिलाभो मम्त्रजापस्तिद्धः। तपमा,३)सङ्कुल्पमाद्धः कामरूपीति 
यत्र कामयते श्रोतुं वा गन्तु द्रष्टु मन्तुं वा तत्र तदेव शुणाति गच्छति चेत्यादि बाध्यम्‌ । समाधिजाः 
सिद्धयो विभूनिप।द ब्य ख्याताः ॥ १ ॥ ७ 

अथ चतमूष॒॒सिद्भिष्वोषधादिस'धनासु पूर्वेपचिताना!४)मेव कार्यान्द्रयार्णा जात्यन्तरपरिण- 
तिरिष्यत स न पुनस्तावदुपाद'नमात्राद्ववाति नाहि तावन्मात्रमुणादानं काथवैल प्वण्यस्य न्यूनाधिकदिव्या- 
दिव्यभावे भंवंति न जल्वावलक्षणं कारणं कार्यवेलकर्पाय समर्थामात कारणवैलक्षण्यं विना. कार्यवेलक्ष- 
ण्यस्याकारमकत्व ( निहेतुकत्वं ) म!म[दत्य!श कलां पूरयिस्वा सूत्रयाति = ः 

( तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाँ जात्यन्तरपरिणामः ¬ 
] प्रक्रत्यापुरातू ॥ २॥ | e 

अन्न जात्यन्तरादिसत्रमिति.'न्तिकक्तमः । वाचम्पतिस्तु duenda सूत्र मने । तत्र सेद्धो सत्यां 
मनुष्यजातीयपरिणत ना कायोडियाणा थो दवातयगज/तिपरिणामः सं खलु पकृत्या$पूरात कायस्य ह 
प्रकृतिः पुथित्र्यादीनि भूतानि इन्द्रियाणां च प्रकृतिरम्मिता (HERE) तदवय॒वानामपूवाण।मनुप्रवेशे 
( अल्पोमावा महतीमावश्च) आपूरः तस्म!द्रवतोत्यर्थः | परिणामान्तरसमये कायेन्द्रियभकृतयोष्नुप्रवश- 
न स्वे सवं पुर्वभूतावयवाविकारमप गम्यापूर्वावयवावकार ( अपूर्वपरिणाम ) मनुगृहणन्तीति मावः । 
ततः परिणामालुग्रहे धर्मादि निमेत्तमतो न स पारणामः सदातन इत्यप्यग्र स्‍्फुटोमाविष्यति ॥ २॥ | 

प्रकृत्यापूरादित्युक्त इदे संदिह्यते किमनुपवेशः प्रकृतीन। स्वाभाविको धर्मादानामेत्तो- वाते । कि 
्रापै(९) सतीष्वपि प्रकृतिषु कदाचिदापूराद्धमांदिनिमित्तश्रवणाञच तान्नमित्त एवेति प्राप्तमेवं प्रत्त आह-- 


(२ ) तद्विभूतय इति । तत्र काश्चिदतःतानागतज्ञानादि।सद्धयः SENI. योगस्याङ्गम्‌ इन्द्रिय - 
जयादिः साक्षादङ्गम्‌ तरकसाङ्गेविवेकज्ञानास'द्वस्तत्फलामिति बाध्यम्‌ । प्रास'ड्रेक परमाणुपुञ्ञ जगदिति 
क्षणिकमतादिनिराकरणादि । तद्धेतुक स समाधिहतुर्यस्य तादत्पर्थः ॥ ` 

(A ) ओपोद्धातिकम्‌ प्रकृतशाल्नप्रतिपाद्योपयागिविच।र उपोद्ध।तस्तस्मादागतम्‌। . ३ 

(३) तपसेते। यथा विशवामित्रादीनाम एताइचतस््रः सिद्धयः पूवजन्माभ्यस्तयोगजा एव जन्मा- 
दिनिमित्तेन ब्यज्यन्ते, अत एव योगाभ्यासे [Ware प्रवृत्तिः स्यात्‌ इह पसिद्यदर्शनेपि जन्मास्ते साक- 
स्यादिस्येतास्प्नद्धिचतुष्टयोपादानस्य हेतुमाह काश्चेत्‌। वस्तुतो ध्यानजमन।शयमपवर्गम।गीयमिति,वक्त- 
व्यमस्तीति पञ्चवधसिद्धचित्त दशयतीति प्रतिभाति ॥ TT होरी 

(४५ ) पूर्वोप।चितानामिति । मनुष्यादिजातिरूपेण पूर्वपरिणतानामित्यर्थः ॥ | 

( ५ ) किं प्राप्नामिति | पेशपिताशवधारयति सतीष्वपीति । प्रकृतीना प्रधानानाम्‌, धर्माक्षाने 


अ॥द्‌ूंना अधमम्‌ । 


T a 
^ PNP, ERE 
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८० qraqieq uu 


निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत ॥ ३ ॥ 
धर्मीदिप्रकृतीनां निमित्त न प्रयोजकं भवति तस्यापि कायत्वात्‌ नहि कार्य कारणं. प्रयोजयति 
स्वतन्त्रस्य प्रयोजकत्वात--यथ! न खलु उत्पिस्तितेनोत्पत्रेन वा घटेन कुलालमन्तरेण मृदादयः कार- 
णानि प्रयुज्यन्ते किन्तु स्वतन्न्ेण कुलालेन, तथाच न पुरुषार्थोपि प्रवत्तकः(१) किन्तु तदुददशेनेश्वरः 
तस्यापि धर्माधिष्ठनार्थ प्रतिबन्धापनये एव व्यापारों वेदितव्यः । यथा क्षेत्रिकः केदारादद्विः पुणात्के- 
दारान्तरं पिप्लावायेषुः समं निम्नं वाऽऽपः पाणिना नापकर्षति आवरणं न्वालवालमार्सा भिनत्ति तस्मिन्‌ 
भिन्ने स्वयमेवापेः केदारान्तरमाप्लावयन्ति तथा धर्मः परकृतीनामावरकमधर्म भिनत्ति (२)स्मिन्‌ भिन्ने 
स्वयमेव मकृतयः ed स्व विक.रं स्वावयवानुप्रवेशेनानुगृहणान्त अत्रोदाहरणं नन्दीश्वरादयः । तत्र 
पमस्याधमरूपप्रातबन्धापक्तारणद्वारा बहुलसत्त्वकायोशद्रियपरिणामानिमित्तव्वम्‌ | एउमधर्मस्य धर्माप- 
) सारणद्वारा तमो बहुलकायेन्द्रियपरिण।मनिमित्तत्वम्‌ यथा नहुषनामा राजाब्जगरो भवदिति ॥ ३ 0 
यदा तु(३)योगी कायान्‌ बहून्‌ निर्मिमीते तदा ते(४) किमनेकमनस्काः उत्तकमनस्का भव- 
न्तीत्यत भाह-- 


f c ~ ^ 
नमाणाचत्तान्यास्मचामात्रात्‌ I! 9 I 
स्वसङ्कुल्पेन नर्मितानि चित्तानि निमोणचित्तानीस्युच्यन्ते यावन्ति शरीरागि निर्मिमीते तावन्त्येष 
चित्तानि भवान्त । तेषां कारणमाह अस्मितामात्रादिति | अहढारमात्रादेत्यर्थः । मात्रशब्देन मनसो 
"HIE सङ्कल्पमात्रेण तस्य निमित्तमात्रत्वात । अत्र चित्तशब्दो मनामात्रवाची अहङ्कुरप्रकृति- 
कत्ववचन।त्‌ 1 डध्यहङ्कारा आप अनेक स्वप्रकृतिप्रधानबुद्यापूर'द्रचन्तीति प्रत्येतव्य युक्तिसास्पादिति। 
र तदेतच्छरीरभेदेन नानाचित्तेविरुद्धनानाकाय्रेका'रवं योगिना स्मर्थते ॥ ४ ॥ 
नन्वकापत्तत्व एकाभिप्रायानुरोधश्च परस्पर प्रतिसन्धानं च न स्यातामित्याशङ्कचाह सूत्रम्‌-- 
~ Aw * ० fF ~ 1 
भद्दात्तमद्‌ प्रयाजक चित्तमकमनकेषाम ॥ ५॥ 
भनेकेषां e थ - ~ L3 ^ ^^ ~ ~ > ~ 
अडी रेत api चित्तानां केवमकाचत्ताभिम्ायाचुसारणी प्रवृत्तः स्यादिव्यालोच्य योगी पूर्वसिद्ध 
य [neo firi खान तार्न चित्तान्तराणां प्रवृत्तिभिदे प्रयोजक नियामकं करोतीत्यध:। नायक- 
चाभिप्रायादवतरेषां निर्मितानां चित्तानां प्रवृत्तिरिति भावः | अत्र पुराणमास्त यथा-- 
RM CTUM AER TIERS 


(१) निरीश्वरप्तांस्यनये ह्यनागतपुरुषाथ € 
२३ थ एव प्रकृतीनां प्रवत्तेकः अस्माकं सम्बराणा मते 
पुरुषार्थ हेशेनेइवरः प्रवर्तकः 'यतो वा इमानि भस्माक सम्बराणां मत तु 


संविशन्ति तत्तेजोऽमृजत तत्तेज ऐक्षत बहु 
Wei । बीजं मां सवेभूताना विद्धि पार्थ ! प्नातनम | सवधूतःनि के'न्तय! प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌। 


= ७ 55% SNS nsu RE RN m 


कल्पक्षये पुनस्तानि medi?! विसजाम्पहम्‌ । मयाध्यच्चेण प्रकृतिः 


उइइयतामात्रेण पुरुषार्थः प्रवर्क * FR 
XH इत्युच्यते । वस्तुतो5ब्यनस्योप्पित्सोरस्य पुरुषार्थस्य स्थितिकार- 


a त्रेण नदुस्पत्तः। 
मातबन्धानेवृत्तिदवारेणव धर्मादिः परिणाम निमितमिति 
Fm i : परेणामनिमित्तामिति विद्धम्‌ 
ue कारणं न तु प्रकृतिप्रवृत्तो हेतुरिति वोध्यम्‌ ॥ 
> 
३) नतित ।नाकायवरत्तिचित्तेकत्वनानाले विचारयति यदा त्विति ॥ 

( Y ) निमोतृयोगिमनो माब्रेण व्यवहारभाज उत 

इत्याशयेनाह किमनेकेत्यादि ॥ 


निर्मातृयागमनो४तिरिक्तप्रातिस्विकमनोमाज 
e 
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यो गप्रदीपिकाल हितम्‌ । e 


एकस्तु प्रमुशक्त्या वे बहुधा भतीइवरः । भृत्या तस्मात्तु बहुधा mme: पुनस्तु सः ॥ 
तस्माच मनसो भेदा जायव्ते चेव मेव हि । एकधा ae STE त्रिधा च बहुधा पुनः॥ 
यागीइवरः शरीराणि करोति विकरोति च | प्राप्नुयाश्ययन्‌ केविचत्केर्चिदुग्रं तपश्चरेत्‌॥ म 
संहरच पुनत्ताने सूय रश्मिगणानिवेति ॥ ५ il 

रवसुदितेषु पञ्चसु जम्मै।षध्यादिजातसिंद्िसिञ्चचित्तेष्वपवर्गमागीय चित्तं निर्धारयति 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


तध पष्चविधप्तिद्धचित्तानां मध्ये 'यदेव ध्यानजं ध्यानस्तस्कृत चित्तं तदेवानाशयम्‌ आशेरते 
इत्याशयाः कमैवासनाः क्लेशवाप्तनाइच त एते न विद्यन्ते यस्मिन्‌ तदनाशयं चिसमपवर्गमागीय 
भवति, योगेनेव ज्ञानोत्पत्त्या वासनो च्छेदसम्भवान्न मन्त्रादिभिस्तर्ंभवतीव्यर्थः । यत्तो योगिनो रांगा- 
दिनिबन्धना प्रवृत्तर्नास्ति अता नास्ति पुण्यपापाभिसम्बन्धः क्षीणक्लेशस्वात्‌ कस्मान्पुना रागादिजानित्ता 
प्रवृत्तिः, जन्माषाधिमन्त्रतपःसिदिसस्कृर्ताचत्तानां व्वस्त्यव कमाशय इति मावः 1 ६ ॥ 

अत्रैव हेतुपरतया सुत्रमवतारयाति यतः-- ` 

कर्मा ऽशुक्ळाङष्णं योगिनस्त्रिविधप्चुत्तरेषाम्‌॥ 

खल्वियं चतुर्विधा कमजातिः कृष्णा शुक्ला शुक्रकृष्णा भशुक्काकृष्णा चेति। तत्र कृष्णा तमोमूला 
ढुःखफलिका हिंसादिः सा दुरात्मनाम्‌ | शुक्लकृष्णा रजोमूला दुःलोपसअनसुजकला बहिःसाधनसाध्या 
यागादेः अनयोः परपीडानुम्रहद्रारेण कमीशयप्रचयोस्ति ( १ ) शुक्लां सत्त्वम्रूला सुल्लमात्रफला बहि 
साधनशून्या तपःस्वाध्यायध्यानादिः, सा हि केवलमनेमात्राधीनत्वान्न परान्‌ पीडयित्वा भवाति योगा- 
ङ्वानुष्ठानसाध्यस्य कंमाशयफलस्येइवरे समपेणान्न तत्र कमोशयप्रचयः | भशुक्लाकृष्णा गुणाहेतुका 
सुलदुःखकलुञ्चन्या संप्रज्ञातममाध्यादिः Wr च meat क्षीणक्लेशोनां भवति । निरत्ययसुखफलं fü 
शुक्लमुच्यते कर्ममंन्यासादस्य फलेमव नास्ति कुनस्तत्र कमांशयप्रचयः । तथा च योगिनो 'निष्पश्नयो- 
गस्य चीणक्लेशस्प क्रिया दिश्यांदिव्यव्यापाराऽशुक्लाकृष्णः पुण्यपापहेतुर्मवति | इतरेषामयोगेनां 
यथायोग्यं कर्म शुक्लकृऽणयोः प्रव्येकसमुख्चयाभ्यां त्रिविधामेत्यर्थः॥ ७ ॥ 

कमाशयं विषिच्य क्लेशाशयगातेमाइ--” 


ततस्ताह्वपाकानुगुणानामिवाभिव्यक्तिवासनाम्‌ ॥ ८॥ | 

ततः जिविधात्कर्मणः तद्विपाकानुगुणानाम्‌ पुण्यजातीयस्यापुण्यजातीयस्य वा कमणो यो विपाको 

दिव्यो वा नारको वा जास्यायुमोगः तस्यानुशुणास्तदनुजातीया sima कमविपाकमनुकुवेन्ति दिव्य- 

मोगजनिता हि दिव्यकर्माविपाकानुगुणाः नारकभोगजानेता हि नारककमविपाकानुयुणा च ताप्षाम- 

मिव्याक्तमवाते नहि ( २) मनुष्यभागवाश्ननाभिव्यक्तो दिन्यकमकलोपमागः . सम्भवति, ˆ तस्मात्स्व- 
वपाकानुणुणा एव वानः कमामेब्यञ्जनीया, इति ॥: ८॥ 


(१ ) यथपि ब्रा्यादिप्ताधने कमागि परपीड। नास्ति परन्तु तद्वघातादिसमये .पिपीलिकादिवध- 
सम्भवात्‌ अन्तता वीजादेबघेनाङकुरायुत्प्तिप्रतिबन्धादस्त्येव परपीडा अनुप्रहश्‍च दक्षिणार्दना ब्राह्मः 


—-— “> ७ 


` णादारात भाव: ॥ १ a 
( २ ) नरलप्राप्ता सत्यां चित्ते प्रसुता एव . स्वगोदभागवासना इत्यत आह नहीति । समस्तानां 
कमेविपाकानां चतस्रोऽवस्था भवन्ति प्रसुप्तननुविच्छिन्नोदारा इतीत्यवियाक्षेत्रमित्यादेसभे २-४ ¬ 
ज्याख्यातम्‌ यदा. हि तद्गबोगवाप्तना उदारा विषये .लग्भ्रवृ्तिकास्तदा ` कुतस्तद्स्यमांगसम्मव इति 
भावः॥ .- 
७ qo 
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८२ पातश्ञलवशोले. 


बहुजन्मव्यवहितानामपि वासनानाममिव्याक्तै कमकलान्यथालुपपासेप्रमाणेन साधयति (१ )-- 
जातिद्शकालव्यधहितानामप्यानत्तयै स्म्वातसस्कारयोरेकरुप | 
त्वाद्‌ ॥:% ॥. ] १ | 
संस्काराणां तत्तयोनिप्पककर्मकलारम्भेणेति शेषः, आत्यादिमिर््यषीहितानामपि -व।सनाना ( संस्का 
- राणा )मानन्तर्यमम्यषहितवत्तततदोनिप्रापककमविपाकाभिव्याकेभवाति स्मृतिस्तस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ 
यथाऽनुभवास्तथा धस्काराः ते च कमवासनारूपाः (२) यथा च वासनास्तथ। exteri । 
शर्य भावः litatem (बृषदंशो मार्जारः)कर्मफलारम्मः ख्वव्यव्जकं ence], qa पत्तमा- 
| 
| 


atre मवाति,'न तु. देइसागमात्रेण माटित्येयाकस्मिकः अतः संपदि जातिशतादिव्यवधानेनापि 
स्वम्पव्जकं qi फलान्मुखी il शीप्रमेव ूर्वपापकृष्द्ञविपाकज नित संस्कारान्‌ qiia 
'ब्यक्तो भषति WU ताननुपादायवेति व्यपाहतानामपि ` वासनाना सदृशं ( एकजातीयफकलेन ) 
तर दित्यत आनस्तेयेमेव फलतो भवाति । जातिदेशकालब्यवाहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः 
स्थतपच पुनः सस्कारा इत्यते ' स्मातसंस्काराः कर्माशयक्षृक्तिलाभव$।:्य ज्यन्त इति ॥ ९ ॥ 
. स्यदितव्‌ व्यज्यरन पूर्पूर्वतरजन्मामिकस्कृता वासनाः यदि पूर्वपूर्षेतरजशमसद्भावे प्रमाणं स्यात 
तेद तु नास्त, नच जातमात्रस्य अन्तोहशोकदन मारं. प्रमाणं मवितुमईति पद्मादिसंकोचाषकाश्ः 
. पत्स्वाभाषिकःवेन्‌ त दुपपत्तार्रत्यत आह -- 
| तासामनादित्वं जाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
सास वासनानामनादिखे (३)प्रवाहरूपेण . प्रतिज“मनियतत्वम्‌ म केषलमानन्तयमिति eii: । 
, आशिषो नित्यत्वात्‌ सर्वेष मान भवे सयाप(४)मित्याद्यात्साशिषो वासनानामनादित्वेन नित्यत्याव्याभि- | 
` गरात्‌ । ननु पद्मादितळ्ञाचाविकाशवदात्मा शेष: स्वाभाविकत्वनाप्युपपत्तेरासञ्च तस्य . नित्यत्वमिति च्‌ 
श्र जातमाषस्य (९) जन्तोरनजुम्षतमर्‌णपर्मस्याबुमानादसमर्थस्य च दष्यदुः्खानुस्मूनिनिसित्तो मरणः 
AI! यधोक्ता शीरूपों दृश्यते, तश्मःदवश्यमव तस्य पुर्षपूर्वभेवीयमरणदुःजवःसना: स्वीकार्याः, अन्यथा 
Apt यव IT S लभा et रेत निमित्तसुपगरहणाति ( अक्षे) भयका तु ) 19 च रवामाधकं वस्तु स्वोत्पत्तो निमित्तमुपगृहणाति ( अपेक्षते) मभक तु 
(X) ननु श्मातिसंस्कारये;रानम्तर्यनियमेन स्कीदे 


| Wi देवजन्माने त भोगजाता वासनाः कथ 
s ! द्‌ ता वासनाः क 
रबृषदशादिजन्मसहस्र म्यवधानानम्तरं पुनर्देवजनमन्याभिव्यज्यन्त एति कथः तयोरानन्तर्यमित्याङ्कुय 


mu - ; 0 ७० ०५ ०७, ~ 

E cule E भन दह्रे येन कमेणा यज्जन्मनि भोगैरषासनाः संचितास्तासा अश्मकोट्या दे- 

ळर  गाहतानामाप तञ्जातीयेन कमणा तज्जन्मनि आप्ते सति तेनेव कम्षैणा5भि: 
नम्तर्य सिद्ध स्म्रातेद्वारा तत्कभाण प्रवृत्तिदशैनात्‌ ॥ p 


(3) di em TM Muss 
IA ) TM NN स्थायिकक्षणिककमनिमित्तमपि एवं क्षणिकानुमवानेमित्तोपि संस्कारः 


१ 
|! 


८ नन जळे जातम e पासनाडितिशसिवदुनादय' किन्तु कायो अपि ` तत्मवाहल्याना!दि- 
` स्पृतिशच वासनामां सावि m जानता मरणधाल्ो देष्यदु:खस्पृतिममिचारेणः कल्पयति 
~ "खानु मवं i जन न्य m (५ यती 
TAA मावः ॥ n E साधस्मन्‌ जन्मन्यसम्भाव्यमांनो जन्मान्तरं कल्पयतीत्य- 


माडूल्यचक्रा दिनाच्छादितं यथा तथा .पाणि eg L 
र था 'पाणना ग्र सायमिति 
बुः या स्मृतिः तन्निमित्तो मरणास इत्यथः ||  तम्बसानस्य ब्रलकस्य भेदालुमिता हे 
(६ ) तढुपपात्तिर्ने स्यादिति । कथं M 
! r : य - - 
WIS SS: पूर्वपूर्वमबीयमरणडु:अबाग्रनाम्य तस्य द्वृषतत्कोरणस्मरणदुःजाथ्या्मेवोत्पाद्धो मरणभ्रासी ये 


विना N सम्भवादित्यर्थः ॥ 
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योगप्रदीपिकासाहिसम्‌ । ८३ 


पयेक्ताशी: खड्गपहारद ara dA aT IgG अन्यथा नस्या अनुपपत्तेः अतो न स्वाभाविकी सेति । 
तस्माज्जामीयात्पू1न्‍ज मन्पनु भूताददेष | नुप के दुःख पूर्व मुपपादेत तस्य श्रणात्तज।तीयस्यानुभूषमा- ` 
नस्य तददुःखहेतुत्वमनुमाय ततो बिमेति। नाह ब।छकैनाहिमन्‌ जन्मानि स्ललनस्यान्यत्र दुःखहेतुत्वमवग- 
तम्‌।न च तादृशं दु'खजुग्लन्त्र तत्मात्मग्मत्रश्रनु भवः परी शप्पते तथेतदेव (११)प्रयागमारोहति ^ 
जातमात्रस्य बालकस्प्र स्मृतिः पूर्तानु मवानेबन्धनां स्प्रतित्वात्‌ अद्पदादिस्मृतिवदिति | एवं. qu. ^ 
कोचविकाशावपि न स्त्राभाविको, नहि स्वाभाविके वस्तु क'रण।न्तरम्पश्च॒त यथा वह्वावोष्ण्पम्‌ अन्यथा 
स्मत्यपि कारणुन्तरापेक्ष|प्रप्तड्रात्‌ तस्मा (२)दागन्तुकमरुणकरसम्पकमाश्रमेव पद्मावकाशकारणमू सको 
चकारणं च संस्कारः ह्थितिस्थापक्क इति । एवं स्मितादिनाऽचुमितहर्षादयोरि प्राचि भवे हेतवो | 
वोर्दतव्पाः ॥ १० ॥ 
ननु एताश्चेत्तवृत्तयो वासनाश्चानादयश्चेत्कथ मासतम च्छेदो न खलु चितशा के एनादिरुच्छि पते Tera आइ- 


हतुफळाऽऽश्रयाऽऽळस्यनः सगूहातत्वादेधामभाव तदभावः ॥ ११॥ 


हेतुरिति वासनाहेतुः संसारचक्रं तस्यापि हेतुरावया इत्यतोऽविथते हेतु शन्दाण १, यथा धमोच्युघम- 
धमद्दुःलं सुखाद्रागो दुःखादद्वेबः ततश्च wer तेन मन्ता वाचा कायेन वा पिस्यन्दमानः (व्यापारान्‌) 
सन परमनुग्रहणाति उपहर्ति (द्रेटि) वा ततः पुनरपि धमाधम gag ख रागद्वेषा भवतः तस्य घड!- 
रस्य संप्तारचक्रध्य प्रतिश्वणमावत्तमानस्य नेत्री ( नाविका ) ्रामिका (३)अविया अतएव सा सई 
क्लेशानां वासनानामुदये कारणम अविद्याश्चये(१)च विढितनिबिद्धकर्मणां सत्तेपि संसारचक्रभ्नमणाश्न 
वासनोद्य इति भावः। फर्ल तु य पुरुषाथंमु दिविय यद्धमाचुन्पक्न॑ (asp) तद्वासनानो फलादिपाक 
इत्यर्थः । कर्मव।सनयोरन्योत्यासहकारित्वात्‌ न द्यपुवोपजनः सम्भवतीति भावः | आश्रय साधिकारं) * 
मन आश्रयों वाप्तनानामिति नहि समाप्ताविकारे मनसि निराश्रया वासना" स्थातुमहन्तीते भावः आलः 
म्बनं यदामिसुखीभतं ( WARE ) वस्तु यस्त्रा वासनाया व्यञ्जकं भवते तश्यास्तदालम्बनं भवति तथा 
च एतेअ्चतुर्मिः सवां anat संग्रहात लात्सपत्नत्वादषा हेतुफलाश्रयालम्बनानाममावे(६)ऽत्यन्तो- 
च्छेदे तदभावः तस्संश्रयाणामापि वासनानामभावेऽत्यन्तोच्छेद इत्यथः । व्यापकामावं ब्याप्याभाव 
इत्याशयः ॥ ११ ॥ 

(X ) तय्चेतदेवामिति । एतदुक्तं भवति बालकस्येवृश्ो दृश्यमानः कम्पो मयनिबन्क्रनः ; दृ ° 
शकम्पत्वाव अध्मदादकम्पवत्‌ । तया बालकस्प्र भये देषदुःखनिमित्त भयस्वाद्‌ अश्मदादेभयवत्‌ ॥ 

(२) भागामिप्रस्यवाग्रोसमेक्षालक्षणं च भयं न दुःखस्भृतिमात्राङ्भवति. अपि तु यत कमणो बि" 
माते तस्य प्रस्यवायस्य हेतुभावमनुमाय संप्रस्यीप. प्रत्यवायभयंः ˆ विदध्यादिति wed तस्मादिति । 
किञ्च मवतां पद्मादिषु स्वाभाविको स्लेचविकाशों परन्तु न चेतेनेष्वचेतनदृष्ठास्तो युक्तः .सर्वथा 
स्वभावभेदादिति तत्त्वम्‌ ॥ 

(३ ) भ्राभकेति । धर्माधर्गदुलदुलरागद्ेषर ग्शारषदूकेन।रवयादण्ड 307 भ्रमित भवति यथा ` 
कुललचकस्य हि दण्डेन शलाक भे रण कृते वेगाख्यः संस्कारो भवाति येन कियत्कालं स्वयमये भ्रमति 
तथेव imd Wem वासन।इतु।रात भाव. ॥ 

. (२) अविद्याक्तय इति । सत्तपुरत्राम्यताण्यात्युदयेऽनादिरप्प्रविधा विनइयति चितिशक्तिस्तु 
- विनाशकामावान्न विनइयति न त्वनादित्व।त्तेठ तोति भावः ॥ 

( ९ ) साविकारामेति । अधिकारतमाप्तो मन एव न तिष्ठतीति कुतस्त्य वाचचनाश्रयस्वामिस्यत्‌ 
आइ प्षाधिकारामेति विशेश्रणमिति भावः ॥ 

( ६) भमवे ।क्रेयायागाङ्गयोगजा, विप्छवबिवकछ्यातेस्तासोमभाष qeu; ॥ f 
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८४ पातश्चलदशंमं 


नाल्यप्ततः स(१)म्मवो न चास्ति सतो बिनाश इति *बासनाना सत्कायाभ्युपगमात्ता qu. 
तेन विद्यमानाः कथं निवत्तीयेष्यन्त इत्याशक्लुथाइ- ¦; 
अतीतानागत स्वरूपतो$स्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम ॥ १२॥ 
अतीतं प्राप्तामिव्यक्तिकम्‌ अनागतं मविष्यदपिव्यक्तिकं वर्तमान स्वव्यापारे उपारूढं ( प्रवर्चमा- 
नं ) च स्वरूपतोऽस्ति यतोऽतीतादिवस्तु स्वरूपतोऽस्त्येवाऽतो न ासनोच्छेदो न वासनासरूपोपा- 
योऽितु वाग्रनानामद्यन्तातीततामात्रसम्पादनमिद्यर्थ । नन्बैकदा विरुद्धमानानां वत्तमानादिलश्चणा 
धमाणा कथमेकत्र सत्ता घटेत तत्राह -अध्वभदाद्वमाणामिति | अध्वमेदादवस्थामेदीत ds Haa 
धर्माणां भित्नाध्यकत्वादविरोध इत्यर्थः । नास्तातामुस्पादो न सतां विनाशः किन्तु सताभेव धमाणामध्वमे 
दुपारेणाम एवोदय्ययाविति मावः | अतीतानागतयोः स्वरूपानपाय प्रमाणं दशयति भाष्ये त्रयामेव्यादि। 
तयथा यतः उक्त्रयं वत्तेमान।दिलक्षणं वस्तु स्वरूपतो योगिप्रत्यक्षस्य वैषयः अतस्तस्वरूपस्तत्‌ नचा- 
सत्‌ ज्ञानावैधयः सम्भवति निरुपाख्यलात्‌ (अप्तत्त्वात) विश्रयाबभासं हिं विज्ञानं नाप्ताते विषये भवः. 
ति शशङ्ञाङ्गादीना ज्ञानातुदयात्‌ त्रैकाल्यविषय च ज्ञानं योगिनाम्‌ अस्मदादीनां च विज्ञानम विद्यमःन 
विष्ये नोसश्ने स्यात्‌ उतदते च क्वाचिदतीतविषये स्मरणाख्ये तश्मादतीतानागते सामान्यरूपेण मनु 
गत €T: । अग्रे भावः । अत्र्यक्तावश्थापन्नस्य तयावस्थय। कःरण विश्चमानस्येव पता घटोदर्वत्तमानता 
करण निमित्तं दण्ड।दि समर्थम्‌ नात्यन्तासत शशकशञा क्वादेस्तथा करणे किञ्चिन्निमित्तमस्ति । C 
कारणस्याप हदातनत्वादुनीतावस्थादपि कारणात्संदेव कायोसत्तिप्रसङुः इति चेन्न । वरत्तमानावस्थापत्न 
मव कारण कायस्य व्यक्तावस्थापादन कुरुते नातीतावस्थापन्नकारणमिति । अतीतानागत यो रध्वनोनं 
फायस्य स्वरूपामव्याक्ः नेकस्याचवस्थायाः समये द्रावधानो धर्मिसमन्वागतौ भवत एवेति ॥ १२ ॥ 
स्यादेतत अये तु नानाप्रकारों धर्मिधर्मावस्थापरिणामरूपो बिइतप्रपञ्चो नेकस्माम्प्रधानाद्वावेतु महेति 
नप्यविलक्षणात्कारणात्कायमदेसम्मव इत्यत आह-- 
त व्यक्तस क्षमा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 
यतस्ते व्यध्वान। धमा व्यक्तात्मानों वत्तेमानाः सूकष्मात्मानोऽतीतानागता महदादिघरान्ताः युगा 
त्मानः सुण, सत्त्वाद्रिवात्मा स्वरूपो येषां ते तथा । तत्र NSI SINIT: (२,सूक्ष्माव्मानः सताग्त अत 
कायमेदप्रम्भव इत्यर्थ: । न त्रैयुण्याति/रक्तमबामास्त क रणम्‌ did53 तु युगगृहीतानादेक्ले शवासन 
SEITE तथाचाक्तं वायुपुराण-'बैदप रूप्यास्प पान स्य परिणामा&यमद्सुत' इति । दृश्यभानमिदै 
SANI Wedel सेस्थानभदाविशेषमात्रे ( फरिणामविशेषमात्र ) ताहेलये तादुलयात । वर्मा: 
नताया तु तानयतमिति त्रिणुणाच्मकमाँयब जगत्परमार्थ इति । तथाच शास्रानुशासनम्‌-- : 
युणानां परमे रूप न दृष्टिपथमृच्छति । 
३ तज्ञ दृष्टपथ प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकाभेति ॥ 
कि ean यावत्‌ मायव लाककमायव सुतुच्छकमत्यस्ततुच्छकं विनाशि क्षण 
प्रतिक्षणमन्यथा भवार माया झाटत्यवान्यथा भवाति एव विकारा अपि आविभौवतिरोमावधर्माणः 
वान्त भकूत्ानेत्यतवा मायाविधमेण परमार्थेति es MR RRNA IR: 65. 553008 हि. १३ ॥ 


Co इति । “नाततो वियते भावो नाभावो बिद्यते सत: । वेदाहं प्मतीतानि वचे! 
n Seen i Amr स्यादिस्मृतिरप्पत्र प्रमाणम्‌। लोकेपि तत्यरिणामत्रयक्ष॑यमार्द 
एयाल्बं केनचिदपि स्वीक्रयते इति । बुद्धबाराप्प्र घटादान्‌ निर्मिमते नहि G3 
२ 
SEAT इति । शब्दतन्माप्रादयः qq पशो5ह छार इति तन्मात्रात्मकांना VÀ 
ककादशेन्द्रिया्णा च वसैमानानामतीतानागताध्यान: ET 
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योगप्रदीपिकासहिवम्‌ । ८५ 


भवतु नेयुण्यस्येत्थं परिणामबैचित्रयर यदि सर्वे विकारा अनेकगुणमात्रास्‍्तथा कथभेकस्तत्पारेणाम 
'एका पृथिवीयं वा एकः शब्दः एकमिन्द्रियमिति लोक शाज्रयोर्यवहार इत्याशङ्कयोत्तरसूषमाइ-- 
पारणामकत्वाद्वस्तुतत्वम्‌ ॥ १७ ॥ 
पारणामस्यकत्वाइस्तून। तत्त्वमेकत्वमित्यन्वपः । परमार्थतो गुणाना नानालेपि व्यावहारिक्षेणा 
नित्येन परिणामरूपेणेकत्वव्यवहार इत्यर्थः | बहूनामप्येकः पारणामो लोके दृदयते यथा गवाइवमहिष 
मातङ्गानां रुमा(१)निःक्षित्तानामेको लवणत्वजातीयलश्षणः पारणामः वर्तितेलानलाना च प्रदीप शति 
तथा प्रख्याश्ष्यास्थितिशीलान। गुणानां सत्त्वप्रधानतया ग्रहण!त्मकानां प्रकाशात्मना RR का रावास्तर 
कायाणां कारणमावेनकः पारणामः श्रोत्ादीद्वियम , एवं कमात्मकानां राजप्तान्तःकरणरूपेण परिण 
ताना कारणास्तभावेनेकः पारणामो वागादील्द्रियमित्यपि बोध्यम । तेषामेव गुणाना तमःप्रधानतय 
जड़सन आद्यात्मकाना शन्दतन्मात्रभावेनेक; पारेणामः शब्दादिविप्रयः । पृथिवीत्वादेकाउन्यमूर्तह 
जात।यान। शब्द्रादिपञ्चतन्माश्राणामेकः परिणामः पृथिवीपरमणुस्तन्मात्रावयषः (२)तेषां (३,चकः परि 
णामः टाथ गोबूक्षः पवत इत्येषमादिभूतास्तरेष्वपि (४)ह्नेहेष्ण्यनणामित्वावकाशदानान्युप!दाय स!- 
 मान्यमकावकाराम्भः Wanda: ॥ यदि हि भूतानि भोतिकाने च विज्ञानमात्राद्वेज्ञाने भवेयुस्ततस्तवु 
त्पात्तेकारणमीदूशं प्रधानं कल्पेत न तु ताने परमार्थतो विज्ञानातीश्कि।नि, तथाहि बाद्यवस्तुनः प्राती 
तक्ष्यव सत्ता न दु गुणा वा तत्पारेणामी वा अतीतादिकं वा परमाथतो5स्ति, यथा स्वप्नादो तावाद्विषयं 
।वना।प ज्ञानमुभयवादेसिद्धम्‌ प्रत्यक्षाविषयत्य विना हि विषयः परेरपि न स्त्ीक्रियते अत उभयवादिसि 
द्धन ज्ञाननव स्वप्नादेवद्यवहारापपत्तो ज्ञानातिरिक्ताथकल्पने गोरवामेति विज्ञानवादेमतमु रन्यस्प स्व- 
मतोपन्याप्षेन खण्डयति भाष्यकारः नास्त्यर्थ इत्यादि ।वज्ञानाभावकालेकोर्धो नारित ज्ञाने लथांभाव॑ 
कालक स्वप्नादा कल्पितमस्तीति ज्ञानपारकल्पनमात्रं स्वप्नावषयोपमं स वस्तु भूतभो[तकामेत्येत य 
क्तिमागण ये विज्ञानवादिनो वल्तुछलरूपमत्यन्तमपाकुतते तेऽभ्रद्ध्यवचनाः, यतो ज्ञानामावकालिको5्यी- 
ऽस्त्येव तत्मत्युपत्थितमिद वस्तु संव घूतभोतिक स्वमाहात्म्येन प्रतिज्ञानमिन्द्रियप्तानिकष।|देनवैपास्थि 
तम न तु दोषांदूंना स्वप्नवदत्यन्तबाधादशनाच्‌ अतः कथं "egere qua san RIT ( विक- 
ल्पन्ञानबलन (५) स्वप्नज्ञानदृ्टास्तबठेन बघ्तुस्वरूममपक्षयन्तः श्रद्धेयवचनाः स्युः „ तेषां वाक्यस्य य- 
थाथवाक्यार्थज्ञानाजन्यत्वादित्याशयः । न हि जाप्रज्ञ्ञानस्य ध्वप्नदृष्टान्तेन विषयापलापे क्रियभाणे 
स्वाभि प्रेतस्य यस्किञ्चिज््ञानस्य विषयः सन्‌ इत्यभ्युपगम्तु शक्यते प्रामाणिकैरिति ॥ इदमत्राकूतम्‌ 
सहोपलम्भनियमश्च वेद्यत्वं च हेतू सन्दिग्धव्यातिरेकतया नेकान्तिको ( न प्रामागिको,) तथाहि(६)त्ता - 
'नाकारस्थ भूतभोतकादर्यदेतद्वाद्यत्व स्थूलत्वं च माप्तते न ते ज्ञाने सम्भवतः, तथादि बाद्यत्वे नाना देश” 
—M————————————— 


( १.) रुमेति । स्यलविशेषी लवणाकरः 'रुमा स्याल्लवणाकर' इत्यमरकोबात ॥ 
(२ ) स्धूलप्राथिष्याः परमसूदमावश्यन्थर्थः । नाये निएवयवोऽपि तु तममात्रावयव इत्यत लाइ- 
पेभात्रादयद इति । 
(३) महाधूतादिरूपपरिणामेध्वप्येकत्वं दशयाति तेषामिति | 
(५ ) अूतान्तरष्वपीति । जलादिषु स्नेहादिजातीयानि जललतेजध्ववायुलाकाशलजातायान 
ेम्मात्राणि गृहीत्वा सामान्यसजातीयानामनेकेषा धमभूत एकावेकारारम्भः समाधयः उपपादनीय इत्यः 
i तयथा गन्त्रतन्मातरं विना चतुस्नन्मात्राणां .स्नेहादिजातीय्रानामूकः परिणामों जलपरमाणुः तेषां 


चे महाजलादिः, एउमग्स्यादाबापे बोध्यम्‌ । 
(९ ) विकल्पज्चानस्याप्रामाण्यादिति भावः । 
(६) प्राद्मप्रहकभेदस;पकप्रोवयः्वप्होपलम्मयोइली: 
ले वक्तुुपक्रमते तथाहीत्यादिना । 


साध्योगेदाविद्देप पेदबृ तिखेना ने का ग्तेक - 
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e पातेञ्जलदशेन 


exem स्पूलत्वे च विच्छिन्नदेशत्वं न चैकावज्ञानस्य नानादेशव्यापिता , वाच्छक्षदेशता 'चोपपद्यने. 
रेशलातरेशत्दलक्त गविर्द्धधर्मसँसगस्पैकत्रासम्भवात्‌ di sU प्रमारूपानुद्धं ब॒ुद्धिबोध्य॑ निय! 
मेन मनुजैरुपलभ्पते न तावता घटादेरूप प्रमात्मकं भवति अपि तु प्रमोपायस्वानियमः एवामेहापि वि- 
ज्ञानविषय उपायोपयमावहेतुकः सहोपलम्भनियमो नामेदहेतुकः तस्मादनैकान्तिकत्ववदेती हेत्वामासी 
दिकल्पमाषरमेब ग्राद्यामावे उच्येते । न चं प्रत्यक्षमाहास्म्यं (१)विकल्पमाभेणोपपद्यते तस्मात्साधूक्तं 
भाष्यकृता कथमप्रमात्मकेन विकल्पज्ञानबलेनेति 1दक्‌ ॥ १४ ॥ 
ad भाष्युकृत्सूत्राद्रही बज मातिरिक्तावषयस्थापने युक्तिमुक्खा सौत्री युक्तिमवतारय जिः कुतञ्चेदिति-- 
बस्तुसास्पे ।चत्तमेदात्तयोविंभक्तः .पन्थाः॥ १५ ॥ 
वस्तुनो विषयस्य साम्ये ऐक्ये चित्तस्य भेदात्रानात्यात्तयोज्ञीनार्थयोर्विभक्त; uad पन्थाः स्वह 
पभेदोशयनस्प मागे उपायः विरुद्धपमयमकानेकेत्वरूपीमत्यस्थयः | यस्य नानात्वे ges qui 
त्यम्त॑.भियते यथां चित्रस्य ज्ञानमेकं (RS) दवदत्तविष्णुमंत्रचेत्राःदेमत्ययेभ्यो भित ज्ञाननानाल- 
प्चेऽपि चाधों न वियते इति भवति विज्ञानेभ्यो$ऱ्यो विषयः । अभदखार्थस्य ज्ञानभेदेपि प्रमातूगां प्र- 
ह्प(मतिह्ानाद्व धीयते एतदेवाह भाष्यकारः-“बहूना 'चित्तानामवलम्बनी भूतमे्क॑ वस्तु wenn. 
विशम्‌ तत्खलु नेकमाश्रीयपुरुषाधित्तात्मक॑ ( चित्तपारक्पितं ) तथा नानिकंपुरुषीयाच त्तात्मक किन्तु 
usada स्थितमिति।” दृष्यते च रक्तद्विशवपरूढुमध्यस्थानामकेस्यां योषिति प्रतीयमानाय या 
त्यया दृशयते सा मयापीति मतिसन्थानतू तस्मा (९१४स्तु पषाम्येपि ज्ञानभेदादर्थज्ञानयोवििक्तः पन्थाः । 
पुरुषमेदेनकस्मिन्‌ योविहस्तुने धर्मनिमित्तकं रागाम्मुघज्ञान घुखवती ; रूपाकारवृत्तिः अधर्मनिमि' 
सक इवाददु'त्ञानम्‌ भविधािमित्तनपरृत्नं विषादः संम्परग्दर्शनापेक्षं माध्यस्थ विज्ञानमिति । भत; 
Ser qued चितन तत्पारकल्यित स्यान्न कश्यापीति तिद्धम्‌ । न चाप्यन्यपुरुष;च त्तपरि कल्पिते ना- 
AIRE ।चत्त उपरागः प्रम्भवति परस्वप्नस्य परेणाज्ञानाद, अन्यथा स्वप्ने एकाइमिन्‌ नीलञ्चानबति 
पुरे ed एव नॉलिज्ञानवस्तः स्युः तश्मात ग्राद्यम्हणयोमैदेन वेधम्पेण मन्नयोञानावोर्दिमक्तः पन्थ, 
मानयो। लेकरगस्पोप्यस्‍्तीति । नम्वासमेन्मतेऽथस्य स्थिरत्वान्नेम्तरमेव कथं न ज्ञानं भवति कथ वा 
एकाःथः खलादिमेद्भित्रामु वृत्तिषु स॒जादिभेदाम्रबिश्ञान हेतुः, न "द्याबिलक्षणात्‌ कारणास्कार्यभदो 


घ t 23: 
टते कारणस्वरूपस्येकाधस्पापेलकषण्यादाते Ser । एकस्येव बाद्यवस्तुनस्ैगुण्यपरिणामस्य सुखदुःख” 


RENT iis च त्रिगुणवृत्तत्नेन चलस्वमावतया.च घर्मादनीमैत्तवशासुखापर्ष rui 
bow एवं स : सर्वदा चानम्‌, तथा धमोदिनिभित्तानुरूप चुज़ायात्म विज्ञान प्रति सुजायात्म- 

sic वस्तु हेतु : वतीति कारणतावच्छेदक मदाज सरवधा मवि षेण सुजाघ'च्मकप्रत्प्रयोस्पाद्‌ः । .एजः 
सहिते सत्व धमीपेक्षं gau जनयति तमःसहित रजोऽ्रमपिश्चं mug जनयति, तमो मात्रमवि 
पेक मोह जनयात, सत्वमेव तमोरजोराहेत Ray माध्यश्थामेति । नच ते काऱ सर्वे सवत्र 
पुरुषे अ कध्च'काचेदित्य*्युपपत्ना व्यवश्थोत ॥ १५ ॥ “१ 
- EN S चिदःहुः अवाइका-अस्‍्षतु ज्ञानाति/रेकोऽ्थः तथाप्पतो जड़त्वान्नः ज्ञानमन्त्रेंण fads 
“रा अने. आनले. mig gained. mue न भासते SU siTe quar. योग्यलात्‌ सुखादिप(३ )दिस्यनुमानेन श्ञानसमथ 

ग्रानन वि इत्यत आह न च प्रत्यत्तमाद्दात्म्यामेति: । 


aS e J 


-— ~ F^ n ४ 
TNT हेवोरित्पथः p नहि ज्ञ'नाधयोत्व 7 युक्तम. 


त्तौ स्वप्नवस्तेषामप्'माण्यप्रसङ्वाथ । 


(३) सुजादिबदिति :m 
पारताङ्ीकोरादित्याशयः i रागश्यादिबायं बि दृशस्तो युक्तः सुषादद्टास्तल्वस्मन्मते. विषये सुखा. 


^ 
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एवास्ति अन्यदा प्रमाणामाबादितिः। ; degna तावद्‌ दूषयति भाष्यकारः त एतवा द्वारां via 
Y बौद्धभेदाः एतेनाचुमानेन विषयस्य पुक्रषान्तरसाधारण्ये वाधमानाः wüsengréd शानपूर्वीतरख- 
iy विषयं निराकुपते । वस्तु खलु र्वचित्तप्ताधारणमेनकक्षणपरंपरोह्ममानं पारेणामार्मकं- लौकिक- 
परीद्षकेरबुभयते suis सह भवेन्नूनमवाविधे ( विज्ञानाधीनोत्यातीनिधन ) स्यात एवं चेदिदम- 
शस्योपीरे कोयमजुरोधो येन सोपि नाप हुनुयेतेति. भावः । माभ्रदिदमंशस्यापद्दवो ज्ञानसहमरवाइत्व- 
थस्तत्राइ-- 


नरैफचिसतन्त्र वस्तु तदप्रमाणक तदा कि स्यात्‌ ॥ १६॥ 

चित्तपदं ज्ञानार्थकम्‌ चकारो निश्चयाथः । नहि एकज्ञांनाधीनं वस्त्वस्ति तत्र“ हेतुमाह तदभमाणक 
मिति । तत्‌ ज्ञान न प्रमाणं यस्मिन्‌ तत्तदभमाणकं न ज्ञानप्रमाणकमिव्यथः | तत्पमाणकामेत्यपपाठः । 
यदीत्यंध्याहार्य, तथाच यदि ज्ञानेकनियतं चेद्रस्तु स्यात्तर्हि यदा तदप्रमाणकं श्ञानेन न षिषयीकृतं ग्यप्र - 
निरुद्धचित्तनापराभृष्टमन्येनाशृहीतस्वभावकं च वस्तु तदा [र्क स्यान्न स्यादिन्यर्थः । चित्तापाये तत्ऊुंध 
विलीयेत न कुत्रापीत्यतो वस्तु स्थिरमिति तस्वम | सम्बध्यमानं च पुनञ्चित्तन तदस्त्‌ कुतं उत्पणत 
-चित्तापायेन तदपाय 'पुनस्तत्रवात्पद्यत यतो नियतकारणान्वयामावानुविधायेभावानि कार्याणि न 
स्दकारणमतिवत्त्यं कारणाद्वावितुमर्हीन्त 4 अपि च ज्ञानाधीने aug यो 'मध्यपरभागव्याप्तस्य गृह्यः 
माणास्यार्षाग्मागस्य ( भग्रभागल्य ) प्रतीयमानमागो मध्यपरभागो ( अन्तरपृष्ठमागो ) त'वप्रामाणि: 
कत्वाश्न स्तः ब्यापकामावादवीग्मागोपि नं त्यादित्यथामाकात्कुतो ज्ञानसहभूरथै शांत परमतमपाकृत्य 
स्वमत्तमुपपत्नतयापसहराते माष्यकारः-तस्मात्स्वतन्त्रो5थः सर्वपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि चं 'चित्तानें , 
प्रतिपुरुष परवर्चम्ते तयोः सम्बन्धादुपलान्धः पुरुषस्य भोग” इति ॥ १६ ॥ 

स्यादेतव अधक्षेत्स्वतन्वः स WO जडश्वभाव इति न फदाचित्मकाशेते प्रकाशने सांत वा जडत्य- 
मृध्यस्यापगतमिति भावोष्यपगच्छेत न: जातु स्वमावमपह।य भावे स्थातुमहति न चन्दियायाधय- 
प्रकाशा 'जडश्वभावत्यार्धस्य धम इति 'युज्यते 'प्रकाशस्याथंधमत्व म च नीलम्शादिगुणवन्सपुरुध- 
साधारणः स्यादिव्यकस्मिन शास्त्रार्थशे-सर्वे विद्वासः प्रसज्येरन्‌ न जाल्मः कथ्चिस्स्यात तस्मात्स्वतन्भोर्थ 
उपलम्भाविषय इति मनोरथ मात्रेमतादत्यत आह सत्रम्‌ 

तदढुपरागपिक्षितत्वाच्यत्तस्य Weg शाताशातम्‌ ॥ १७ ॥ 

अयःश्धर्गक चित्तं तस्यायस्कान्तमणिकल्प। विषयास्तदुपरागापोक्षतत्व' दता ( स्वस्त भानाकारे- 
समुपरागः ) ज्ञाताज्ञातं च वस्तु मवत्तास्यन्वयः | भस्याथः apes, न्तवन्तरियाद्भ्या (argent) 
भि विषया अयेवात्कयाशीलं चित्तमामिसम्बन्ध्योपरञ्जयात्ति ( इन्द्रियद्वारा स्वस्मिन्‌ dar e 
मानाकारं gd, अता येन विषयेण स्वाकारकारितं चित्तं स्न विषयस्तस्य ज्ञातो श्यब्राज्ञात इति 1 
एव च विषयस्य ज्ञाताज्ञा तत्वान्यथा धनुपफ्च्या चित्तस्पोपरागाडयपरपरिणामः सिद्ध: । सदा ज्ातरिषया- 
तुरुषद्वधर्म्य च सिद्धामाति बोध्य । अये मावा | तदेवंभूतं चित्तदर्पण( V )मुपसक्रान्तप्रतिबि- | 
उब चितिश्ञाक्ेशवित्तमर्थोपरक्तं चेतयमानाधमजुमवाति ( परत्यश्षयाते ) 'नत्वर्थ किश्वित्ताकट्यादिकम * 
पत्ते चितिशकिस्तुःनाप्यसंबद्धा चिंचन कदाचित्‌ तत्मतिविस्बसंक्रान्तरुक्तयात ॥.१७॥ ५ 

` तदेवं चिद्व्यतिरोकेणमर्थमवस्थाप्य तेभ्यः परिणतिधर्मकभ्यो व्यतिरिक्त मास्मानमादशयितुं तदरेधम्या- 
परिणामित्वमस्थ वक्तुं पूरायैत्वा सूत्र पठाति-- - 


हक्काचा उ उ फरर रर माड काला 


(१) चित्तदपणमिति । ययाप वित्तत्य जडलान्न ज्ञानं शानन्तु चतन्यमेव -पोरुषेयत्वाद्‌ 
- Ly P (> क .. 
उमयकल्पने गौरवात्‌ । बुद्धिप्तस्वत्य भकाद्रारूपता च भातावम्बग्रहचमनमल्यमात्रै तथापि Wem 
- . ~ ७ ^ . 
` द्यवहारतो बुद्धिसत्वप्रंकाशोपि ज्ञानशब्दनाक्तः ॥ 


ण 
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ec — qteqieqiii- 


(बस्व तु तदेष fand विषयस्तस्य) सदा शाताश्चितशृत्तयश्तत्प्रभोः 
पुरुषस्यापारेणामित्दात्‌ ॥ १८ ॥ 

` घस्य तु ( पुरुषस्य ) तदेष विषयोपरक्त( तत्तदर्थोपरक्त )मेव चित्तं विषयो नान्यत्‌ अतश्तस्य 
तस्रभोश्चित्तस्वामिनः चित्तसाक्षिणः पुरुषस्य चित्तवृत्तयः सदा ज्ञाता एव न कदाप्यञ्ञाताः, कुतः?पुरुष- 
स्यापरिणामित्वादिम्यथः । अयं मावः । क्षिप्तमूढ( १ )विक्षितेकाप्रतावस्थितं चित्तमानिरोधास्सर्षदा 
वृत्तिमत्युरुषणानुभूयते यतः पुरुषोऽपरिणाम्री पारणा मेत्वे चित्तवत्पुरुषोपि ज्ञाताज्ञाताविषया भवेत्‌ 
कदा।चिद्ियमानापि चित्तवृत्तिने SHIT एवं चाह सुखो न वेति संशयः स्थात्‌, एतेन (८ ) पुरुषोऽ 
परिणामो सदा ज्ञातविषयत्वात्‌ यः पारणामी न स सदा ज्ञातविषयोऽयमपरिणामी ततश्च परिणामिभ्यो- 
ऽतिरिच्यते । ननु पुरुषस्यापरिणामित्वव्यवस्थापने [किमिति साडखप्रयोगयोराप्रह इति चेच्छृणु । 
यादै हि पुरुषस्य श्ञानीदलच्चणध्मश्चेत्तोई क्च( ३ )न मोक्षे नश्येत्‌ तदा व्ययदोषेण दारिद्रचवन्मो- 
चा न परमपुरुषार्थ: स्यात्‌ इति बुञ्भिवृषसिरव पुरुषस्य विषय इति लब्धम्‌ । अत एव पुरुषो विषयी 
मित्यं सत्वं च विषयः स्मृत इस्यनुगीतायामुक्तम्‌ । चित्तस्य विषयत्वे तद'रूढाना शब्दादीनामपि पुरु-. 
षण समं विषयाविषयोभावसत्वात्‌ अथाकारतव . विषयाविषयीभावो न तु सेयागमाधम अतीन्द्रिये व्यभि- 
चारात सा. च प्रतिबम्बरूपणेथ पुरुष अस्त प्रातांबम्बसमपणसामध्यै वृत्तिमाच्य स्येव फलबेलन 
कल्पन।त यथा जलादो प्रनिबिम्बसतमर्पणप्तामर्थ्य़ रूपवत्स्थूलद्रव्यत्यवेति । एवञ्चच्छासुखादिपरिणामाप 


. चित्तस्यव अञ्चानस्य चत्तधमतया तत्कायमधमादिकं den चच्छाधुजादकमाप स्तामानाघकरश्य- 


प्रत्याक्षत्ते लाघवात परुषस्य त अपरिणामित्वे सिद्धे चित्रकः शरूपमेकमेवात्मदरव्यं ( Y ) सिध्यतीति 
॥ १८ ॥ 


(X) सदाज्ञातावषयत्व तु सवृत्तिकस्प मनसस्तस्प य प्रभुभीक्ता ' तस्पव qd च निरोधाव- 
स्थायां चित्तत्याज्ञाने,प न क्षतिरित्याशयेनाह त्तिप्तमढेत्यांदे ॥ 

९ ३ ) एवं च श्ञायमानाः शब्दाद्याकाराश्रेत्तवृत्तया भोग्यास्तेषा भोक्त qose 
शापयास्त साक्षिणो$परिणामैत्वादेव हि स्वयं ज्ञाता भवन्ति नान्यथेत्याह एतनति | पुरुषश्य सदाज्ञात- 
विषयत्वोपपादिनेनेस्यर्थः ॥ a 

( ३) कश्चोत न मोक्ष नरप्दिति काकुः अपितु सर्व मोझे ति नरेययुरेवेत्यर्थः । मोक्षे सति 
शानादाव शधणुणकूपावयवनाशादवयावनो नाशाद्‌ यथा गन्धादिनाशेऽवइ्ये पृथिव्या नाशः नहि 
गन्बादीनपहाय पृथिवी स्थातुमहीत fremere शिली ध्वस्त इति तथेहापीति बोध्यम्‌ । ब्ययदेषेण 
UE दारइियवत यथा न काप दारिइथामेच्छाते तथा मोक्षमपि नेच्छेत्‌ स्वस्य नाशसम्भवादिति 


(+) एकमवातमढ्रष्यमिति | न चायमात्मा अणुपरिणामः, तथाप्तति समस्तशररीब्यापिच तन्य- 


, स्सानुपलम्भप्रसङ्गात्‌ मापि मध्यपरिणामः, तथाभूतस्य सावयवतवनानित्यत्वप्रष्त गात्‌ , एवं चाव्मा- 


कात्ल्यांमिति न्यायनिरस्तत्वाध, नापि परममहत्परिणाम उत्क्तॉन्तिगत्यागतिश्राताविरोधात्‌, अतः 
किपरिणामाय प्रत्यगान्मेति । डच्यत--खतस्तावदखण्डद्रझत्मस्वभावत्वात्‌ 'स वा एप महानज' आएमा 
इत्यादि्चतेश्च परममइन्पारणाम एव । ब्रद्यात्मस्वमावत् चास्य प्रवेशश्रतिभ्यः तथा तत्सृष्टा तदेवानुप- 
धे इह प्रविष्ट आनजाप्लेम्प अनेन जावनात्मनानुभावेइय़ एका देवो बहुधा सलिविष्ट 
बहुः कच्पयन्ति ` त्यमकोसि ` बहुतनुप्रविष्ट, एको देवः ` सवभूतेषु गूढ़” इत्यादि । 

सल ज्यानरात्मा. विवस्वानपो मिन्ना बहुधकानुगच्छत । “ठपाधिन क्रियत भेदरूपो देव 


िभिष्ेषमजोऽयपासमा एवरूपं प्रतिरूपो बभूव 
भव आग्रयथेको 
त्ये”बमीदिभ्यिः gs चापि मां बिर खुशन प्रविष्टो रूप रूपं प्रतिरूशे बभूवे 
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अहमात्मा गुडाकेश, ममेवाश” इत्यादिस्यतिभ्यश्च एवं च 


"^ 


योगप्रदीपिकासी हतम्‌ । ८९ 


ननु न चित्तमाव्मनो विषयः अपि तु स्वाभासं, सत्‌(१)विषयप्रकाइाम्‌ अग्निवत्‌ स्वप्रका शमेत द्वि 
षयाभासं पूर्वचित्तं प्रतीच्य समुत्पन्नं भवति तत्कुतः पुरुषस्य सदाज्ञातविषयत्वं क्तश्च पारेणामिनाश्रे- 
sra इति चित्तात्मवादुनां ( वेनाशिकानां ) arzt परिहरति— 


न तत्स्त्राभाखं इझ्यत्वात्‌ d १९.॥ 


यथा इन्द्रयागि शब्दादयश्च दृक्यस्वान्न स्वाभासानि तथा तत्‌ मनोपि न स्ट्राभासं भवति दृरयस्वा- 


दिव्यर्थः। अत्रायं प्रयोगः-चित्तं न॒स्वाऽऽभासं(२)स्वगोचरवृस्यभावकालेन स्वभकाशये दृइयतात्‌ 
इन्ब्रियशम्दा९ देति । तथाच स्पविषयकवृत्त््रभावकाले चित्तमानार्थ (३)पुरुषः सेध्पति, । 
वृत्तिमानार्थ नियमेन वृत्तिकल्पने चानवस्थामकरविशसूत्रे स्वयमेव HU । पुरुषस्य ज्ञयतायाः 
(४)प्ायुक्तत्वेन व्यामिचारः स्यादतः साध्ये काल इत्यन्तं निर्दिट्रम्‌ । चित्तं तु स्त्रपेवेदनं भवाति 
तत्परिणामितया नीलादिवदनुभवच्याप्यम्‌ । अये भावः । यच्चानुमवज्याप्ये न तत्स्वामासं मवितुमईति 
स्वाव्मनि वृत्तिविरोधात्‌ न तदेव क्रिया च कर्म च कारकं च नहि पाकः पच्यते छिदा वा छिद्यते । पुरु- 
षस्त्वपरिणामी नानुभवकर्म दति हेतोरस्मिन्‌ स्वयं प्रकाशता युञ्यते अपराधीनप्रकाशतो ह्यस्य 
स्वयप्रकाशता तस्मादइशनकमचित्तै न स्वाभासम आत्मप्रका शप्रतिबिम्बितस्यरेद चित्तस्प E E 
प्रकाशन्त इति ॥ नचाग्नेरत्र दृटान्तो भवितुमह॑ति यतो न ह्यग्निरात्मस्वरूपमनुभवति (प्रकाशयति) 
प्रकाशश्चायं प्रकादप्रकाशकसंयोगक्तियारूपो दृश्यत न तु स्करूपेऽस्ति संयोगः (५) । एतदुक्तं भवति 
या या क्रिया सा सा सर्वी कतृकरणकमसम्बन्धेन दृटा यथा पाकः चत्राग्नेतणडुल प्म्बन्धेन 2: तथा 
प्रकाशोपि क्रिय! इति -। सम्बन्धश्च भेदाश्रयो नाभेदे संभवति कतृकमविरेधादिति । ननु कस्यचिन्मते- 


० पि 


ससा।रित्वावस्थायामेव तस्पेपाधिनिबन्धनं परिच्छिन्नं मध्यपारमाणम्‌ तच्च यथोपाध्यतुरूपलादानियतम्‌ 
तथाच दर्शयति श्रुतिः:- अङ्णुष्ठमात्रो राबितुल्यरूपः आराग्रमात्रों ह्यवरोपि दृष्टः, बालाग्रशतमागस्य 
शतधा कल्पितस्य च | मैव लो न पुमानेष नव चायं नपुसकः। यथच्छरीरमादत्ते तेन तेन प्रयुज्यते । 
इत्यादिवचनेः, तस्मादेहोद्वियप्राणमनोबुध्यव्याकृत ( अविभक्त ) विलक्षणः तत्साक्षी [चद्धातुः सद्रूप 
प्रत्यगात्मेति निदिचतो$थ इति वेदान्तिनः ॥ योगमत च-इंइ१२! सवभूतानां ह्वईशऽञुन । तिठात 
सर्वस्य चाह हृदि सनिटः, द्वाविशातिसहर्ाशे हृदयादामिनिःसृताः । हिताहिता नाम नाद्यस्तासाँ मध्य 
शाशिप्रमम्‌ | मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीपे इवाचलः । हृयग्निशचनद्रम।ः सूयः साममध्य हुताशनः d 
तेजामध्ये स्थितं सच्चे सत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः । इत्यादस्पातिभ्यः हृत्पुणडरीकमध्यगतप्तत्त्वावच्छदना- 
तमनो ऽस्थानप्रतीन्या तत्सत्त्वपारमाणपारोच्छि्नत्वमेवात्मनाशवगम्यते तस्य़रातितरूद्ममत्वन स्वतः पारः 
म।णस्य दुर्दचव्वात्‌ अङ्गषठमात्रमिस्यादिकथनसुपासनानुरोधेन कल्यनामात्रम्‌। अतएव अङ्गमात्रो- 
रवितुल्यरूप आराप्रमात्रे द्यवरोपि दृष्ट हत्युक्तम्‌ | एवात यथा काचभाणडा पहितवि दयदर्तिस्वरूपो दीप- 
स्तदनन्तर प्रकाञ्यस्वप्रभया समस्तभवनं प्रकाशयाति तथा सव्वावाच्छना fes शरी रस्थबैैतम्यरूपो 
जोवो लिङ्गशरार प्रकारप्र ( चेतयित्वा ) तच्छरीरसम्वन्धात्समस्ते स्थूलशरीरं चतयात, उक्त र 
श्रीमगवता-यथा प्रकाशयत्यष-कृत्स्न लोकोमम UT: । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्ने प्रकाशयति भारतिति । 
(१) स्वाभासं संदिति । साधारण प्रकाशकत्वमखण्डापाष Sm इति व्यवहारहेतु स्वाभाप्तता- 

रूप प्ता गनचतनयोंरकेरूपप्रकाशाभावेपि न d ^ 44 
Q) pde A घ्वप्रकारों स्वप्रकाश न स्वामिन्नप्रकाशक्रियाकमत्वं qd शक्य 
स्‌। नेहि किया कर्म भवति नापि पुरुषवत्स्वाभन्नम 
भावः। स्वगोचरवूत्त्या भ'वकाले घटेस्तीत्यादिवृत्तिकाले । (३)पुरुष हात 1 ता 
` (४) ज्ञेयतायाः घटमहं जानामीत्याबबुव्पदसायै स्तस्य ज्ञानविधयताथा 
(९) संयोग इात। यत परसतमवेतक्रियाफलमागित्ठरूपकमेतं न REST 


स्मन emma ।सद्धम्‌ । 
इत्यथ | Lr] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection: Digitized by eGangotri 


enm 


2 


काशावषरयत gp" मन इृत्पनुभवावेषयत्वादात . 


ये कत्तरि सम्मवर्तीत्याशयः। 


९७ ` पातझळदधान 


5प्रकाशत्वरूपमेव स्वाभासत्वे चित्तस्येति स्वाभासं चित्तमग्राप्ममेवे्ति चेत्न । स्वचित्तस्थं वृत्तिरूपव्यापा- 
राणां प्रतिसवेदनाद क्रुद्धोहमित्य'द्यनुभवास्माणन) तद्भानारथै प्रवृरिदृदयते ते च वृत्तिभेदाः क्रोधलोमा - 
दथः स्वाश्रयेण चित्तेन स्वविषयेण च सह प्रत्यात्ममनुभूयमानाईच त्तस्प ग्राद्यता संपादयन्ति तथ न 
स्वबुद्धघप्रहणे युक्तं मवति तस्माच्चित्तस्थ प्राह्मत्वमवदय़ वक्तव्यम्‌ । ननु क्रुद्धोहमित्यादिप्रत्यये पुरु- 
" षस्यापि ग्रहणात्स्वामासत्व न स्यादिति चेन्न । भादे क्रोधादीना स्वरूपतो निर्विकल्प एव बोधः पुरुषस्य 
भवति सोपि बोधो द्रष्टृत्वूप एव तस्यापरिणामिस्येन वृत्त्यभावात्‌ क्रुद्धोहमित्यादिप्रतीतेस्तु पोरुषेयनि- 
विकल्पस्य बोध्य शब्दागोचरत्वेनान्यथोपन्यस्तुमशक्य़त्वात। वस्तुतस्तु "अहंकार एरवामुव्यवसायो- 
दयः व्यक्तिपुरुषस्य भ्रान्तत्वेन जपाकुष्ठुमोपरक्तलेहित्यप्रतीतिवन्निर क्ता नुव्यवसायात्मकवृत्तिमहदह ङभा- 
रोपरक्तपुरुष कोधादिप्रतीतिरित्यलम्‌ ॥ १९॥ ॥ 
दूषणान्तरमाइ-- र | ; 
पकसमय चाभयाऽनवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 


> - क्ष > % कछ ^ - 3 e न् 2५ > ^^. "x ~ * 
न चकास्मन्‌ क्षण यनव व्याप[|रणात्मानमवधारयात तनव विषयमपात वक्तुमहात नह्यांवल- 


क्षणो व्यापारः कायभेदाय सम 


4 थः तस्माद्यापारमेदोइङ्गोकायः | न चवैनारीकानामुप्पात्तैभेदातिरिको ४- 
हिति व्यापारः न चकस्या एवो 


न चेकस्या ए तत्तेरविलक्षणायाः कार्यवैलक्षण्यलम्भवः तत्सम्भवे च तस्याऽऽकस्मिकत्व- 
भ्रसङ्गात्‌ । न पकस्याप्पात्तद्रयसम्भव; तस्मादर्थश्य ज्ञानस्वरूपस्य चावधारणं नेकाध्मिन समय इति । 
नन्ववं स्वोत्पत््यनन्तरं प्रहणमस्तु तन्न तन्मते (१ 'यद्भवनं सेव [क्रिया तदेव का रकामत्यभ्युपगमात्‌ , 
तस्माच्चित्तस्य सदातनमेतद्‌दइयस्वं स्वाभासत्यमपनयद्दष्टारै च ्रष्टुरपरिणामित्यं द्यतीति 
«^ विद्धम्‌ ॥ २० Il 
ननु स्वाभासामेत्यस्य न केनाचदप्राह्य मित्यर्थः येन कतूकमविरोधादिदोषा आपद्यरन अपि तु विना- 
शरवभावत्वेन Fit यच्चित्त तढुचरोचरमुपत्नेन चित्तान्तरेण समनन्तरेण (२)ग्रह्मत इत्यभ्युपग- 
च्छाम शत चन्मतिवनाशीकाना तदापि न युक्तमित्याह-- 
चिन्तान्तरहश्ये बुद्धबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसंकरश्च ॥ २१॥ 
।चत्तातिरिकात्माउनङ्गीकारे तु भवन्मते यादै चित्तं चित्तान्तरेण qu तदा चित्तगोचराचेत्तस्य 
(१ )केव प्रहणं स्यात्‌ चित्तान्तरदृश्ये चित्तान्तरण यचित्ते वृइयेःभयुपगम्यमाने च बुद्धिबुद्धे: चित्त।चे- 
सस्यातिप्रसङ्गोऽनवस्था स्यात्‌(४)न्मृतिसद्ुरञ्च बुद्धिबद्धेरित्य 


जातास्तावन्त्यः -स्मृतयः प्रप्नुवान्त । अस्मायमर्थ:--विषयानु भवकाले शानधारा जातेति विषयस्मृ- 
तिकालेप्यनन्तानां तज्ज्ञानानां स्मृत्तिरेकदेव स्या 


चरे TOC M: त्‌ घटो मया पुरा ज्ञातः घटच्चार्न यज्ज्ञानं तज्ज्ञाने, 

Mme WIS स्मृतिमङ्कुरः प्राप्त इति । सङ्कराभ्युपगमे च घटो मया ज्ञात इत्येकमात्रा- 
E न स्याव्‌-अस्मत्मते च पौरुषेयबोधस्य नित्यतया निर्विकल्पतया च न स्मृतिहेतुः 
त्व ॥ २१ ॥ i : 


6 ——— >-...... 


feu Tem इति 1 क्षणिकवादिमते-या वस्तुन उत्पततः सेव क्रिया सेव. तत्पर कार्य सेव 
कि) i 2A सववस्तृत्पात्तमात्रफलकं ।नेहेतुकं स्वयमेव भवतीति सिद्धान्तः। 
२ ) समन्तरणोति। समे चानन्तरं च समन मॅ वे i हि 
t न्तरम्‌ सम च ज्ञानत्वेन अन्त व्यवहितः 
त्वेन इत्यर्थः । . ° ज्ञ तअ 


(२ ) चित्तं गोचरो यस्येति चित्तगोचरामित्यर्थः | 
y Lu > प्यन्यने ० 
(२) अनवस्था स्यादिति | तचित्तमन्येन तदप्यन्येनेत्यनवस्था स्पट्टेव । किञ्च एकस्तरैव 


चित्तस्य वृत्त्पस्तरेण वृत्तिगरात इति, मा क पन 23 * 
TR भवत्वनवस्था परन्तु वा ग रानन्तवा गारवमप- 
रिहायमवतिमावः | न्तु वात्तगेचरानन्तवृत्ति कल्पनागो रवमप' 
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qwe: यावन्तो बुद्धिबुद्धीनामनुभवा.. 


थोगप्रदोपिकासादितम्‌ ९.१ 


स्यादतत्‌ यदि चित्तं न स्वाभासं नापि चित्तान्तरवेय कथमास्मनापि भोद्ष्यते चित्तम-न खल्व . 
त्मनः स्वमेप्रकाशस्याप्यस्ति काचिस्किया (१)न च तामन्तरेण कर्त्ता भवतिःन nuda | 
मणा तस्य भोक्ता अतिप्रसङ्गादित्याशयेनादइ--- 


[तरप्रातसक्रमायारतद्ाकारापचा स्वलुद्चसस्वद्नम्‌ Il २२॥ 

. अप्रतेसन्रमाया अप्रतिसञ्चाराया(२)अपि चितेश्चितिशवतेस्तदाकारतापत्ते बुद्ेश्चितिबिम्ब्राधा- 
रतया तइूपतापत्ता सत्यां स्वडाद्धिसम्षंदनं ` स्वीयबुद्धिवृत्तिदशञनम्‌-यथाहि चन्दमसः क्रियामन्तरेणापि 
mud. qe ua जलमचलं ( कतृ ) चलमिव चन्द्रमसमवभात्तयाति तथा विनापि चिति 
व्यापारशुपलक्रान्ताचितिप्रतीबेम्यं चित्तं स्वगतया क्रियया क्रियावतीमसङ्गता (असञ्चारा ) मपि agat 
चितिशाक्तेमवभासयत्स्वस्य भोग्यभावमासादयत्सत तस्याश्चितेभोक्तुमावमापादयतीस्यर्थः ( प्म्पादय 
तीत्यर्थः ) एवञ्च प्राप्ते चैतन्यप्रतिबिम्बःया बुद्धिवृत्तेस्तत्मतिबिम्बाधारमात्रेण तदविल चणाज्ञानवृत्ति- 
राख्यायते । इदं च वृत्तिसारू"्यमितरत्र, द्रष्टा दाशेमात्र इति सृत्रद्वयस्य भाष्ये स्पष्टम्‌ । बुद्धिवृत्य- „ 
बिशिष्टत्वे ज्ञानवृत्तेरागममुदाहराते भाष्यकार; यथा “न पातालं न च विवरं गिरीणां नेवान्धकारं कुचये- 
नोदधीनाम्‌ । सुहा यस्यां निहित ब्रह्म शाश्वतं बुद्धवात्तिमावीरीष्टां कवयो वेदयन्तः इति । sm: 
यस्यां गुहायां शाश्वत परदा स्थितं नित्यामाते यावत्‌ । ब्रह्म विशुद्धस्वभावं निहित प्रातिडितं स्ता गुहा 
न पातालादि स्ता किन्तु चितिच्छायामापन्नां बुद्धिवात्ति मनोवृत्तिमेव तच्छायापत्नत्वाचितेरष्यावेशि्ां 
गुहां पाग्डिता वेदयन्ते पश्यन्तीति तस्यामेव गुहायाँ यद्‌गुद्य त्रक्ष तदपनये तु स्वयं प्रकाशमनावर- 
णमनुपप्चर्ग प्रयोतते चरमदेहस्य भगवत इति ॥ २२ ॥ 

यदेवं दृश्यस्वेन ।चेत्तस्य पारेणामिनस्तदातोरक्तः पुमानपारेणातेधर्मोपपादितः सम्प्रति Sx 
त्यक्षमप्यत्र प्रमाणयति— ५ 
gszequrqed चित्त ui ॥ २३ ॥ 
सवै मृहीक्षम्रहणग्राद्या अर्था पुरुषस्य भोग्या आश्मान्नाते सवाथम्‌ । यताश्रैत्त दृष्ट्दृशयोप- 
रक हृष्टवृइयोभयाकारमतः सर्वार्थ भवर्तात्यर्थः। अयं घट इति खुद्धिवृच्यनन्तरं घटमई जानामीति 
बुद्धई त््यन्तरस्य ग्रहीतृम्रहण्राह्माकारस्यायं घट इति वृत्तिवदेव साक्षिमास्यस्य प्रायशो दशेना- 
वित्तस्य स्वार्थले हेतुद्रष्टृद रयोपरक्ता।माने | तथाच बुद्धिसम्वदनमव बाद्धस्थस्य शन्दाद्‌ः स्वत्य च 


सम्वेद्नम्‌ । यद्वि शन्दादिपुरुधाभयाकारा बु।द्धवा तेः पुरुष प्रतिबिम्बिता भासते इदमेव शब्दादेः पुरु- 
oe] 


(१)काचि्क्रियिति । पुरुषस्पापरिणामिखेन विषये सञ्चारामाव। उदाकारपरिणामाभावाच्च कथाश्च 


त्तज्ज्ञातृत्वरूप चित्तभाक्‍तृत्वस्‌ चित्तेन च स्वस्य सञ्चारात्तदाकारप।रणामाच्च घटादावषयप्रहण 


दृष्टामिति भावः। 
(3) अप्रातिसञ्चराया इति। [deii सर्वत्र सन्निकृध्स्यास्मनः सञ्चारो नापेक्ष्यते भाप 


तिप्रहणं च पुरुषस्य एारमार्थिकाकारप्रतिषेधाथम्‌ः तथाहि न स्वप्नजाम्रतोश्चित्तस्यंव पुरुषस्य ue 
भवति विषयासजिकर्षकालेपि स्यप्नादो तद्वानाय चित्तस्यागध्या, तदाकार पार्रणाम इष्यते । ै वं 
पुरुषस्य चित्तवृत्त्याभानेपि चित्तभाने भवात यन पुरुषेपि वृत्त्याकारः परिणाम इष्ठ DE i 
वृत्तिस्वकूपपरिणामिन्यर्थे चितिः संक्रास्तेव मातोबेम्बरूपण सञ्चारितेव सती ps या 
Weg [dt चेतन्यभानार्थमपि दा तसातिबिम्बः कल्प्यत घुद्यारूढतयव शब्दा 

भाषात । अन्यथा घटमहं जानामीव्यनुव्यपप्तायात्मकबा देबचेरतु पपा त स्यात्‌ क 

तनत्वाच्च तथाच स्काटिके सनिकृष्टजपालोहित्यस्पव qd Mn Rs 

ध्येत उभयत्र पारिणा मकल्पनें गौरवात्‌ तदिदं वृत्तावोस्बितत्व मेव वृत्त्याकारापा 


पता बुद्धवृत्तिरूपता पुरुष चित्तवात्तिमातिबिस्बितत्वाङ्गाकाराद । $ ४ 
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a२ पातञ्जळदर्शन 


षस्य च दृइयत्वम्‌ बुद्धेईदयत्ववादत्यतो न पुरुषदशेनाथ दरऽदूःतरापेज्ञा-नापि कतृकमविरोधोईन्त;करण 
द्वारात्‌ Lar भावः यथाहि(१) नीलाचुरक्तं (नौलायाकार्‌) चित्तु नीलाय प्रत्यक्षणेवावल्थापयाते तथ! 
टच्छायापत्त्या तदनुरक्तं चित्तं द्रटारमापे प्रव्यक्षणावस्थापयाति । यतां मनो न कवल [विषयभूतः 
थनोपरक्त किन्तु विषायेणा पुरुषेण सहाव्मीयया वृत्त्या स्वयमपि. सम्बद्धम्‌ ( अनुरक्तं ) यथक एव 
स्फटिकमणिः (२)पाइवेद्रयस्थयोअपेन्द्रनीलयोः प्रतिबिम्बनान्श्वीयरूपेण सह त्रिरूप इव भवाति एवं 
चित्तमपि विघ्रयात्मनोः प्रतिबिम्बनाद्ग्रहतृम्रहणप्रांद्याव्सकरूप।वयवच्ववाद्ध भवाति अतं द्रष्ट्द्रया- 
परक्तं सत्सवीर्थमस्युच्यत इति। इयं च चिच्छायापत्तिश्चि्तस्य वेनाशेकरभ्युपत्तव्या कुअमन्यथा त 
चैत्ते चतन्यमारोपयामासुः बाह्य।थवादिनः चित्तातिरिक्तचेतन)नभ्युपगन्तारा वेनाशिकाः d विज्ञानवादि 
भिस्तु अमिन्नोपि हि sperent विपयीसितदशनेः ग्राह्षप्राहकसंवित्तिमेदवानिष लक्ष्यते इत्युक्तम्‌ । तेषा” 
मयमाशयः । चित्तस्य स्वरूपता चेत्स्वीकृता dup पुरुषेण बाद्यार्थन वा अनादवा्न।वशात्स्वत 


` एव चित्तस्यानत्तपरिणामस्तीकारसम्भवात यतस्तेषामास्त भ्राग्तिबीजमतस्ते$नुकम्पनीयाः । भ्रास्ति- 


बाज (३) है सवाक;रानेर्भासत्वं . चित्तस्येति त खलूक्ताभिरुपर्पात्तिभिश्चित्तातिरिक्त पुरुषमभ्युपगमस्या- 
्ाहुऱ्योगोपदेशेन समा घिप्रज्ञायामात्मगोचरायामवताय बाधितव्याः । तद्यथा समाधेपज्ञायां प्रज्चयांऽथ 
आत्मा प्रतिबिम्बीभूतोऽन्यः कर्मात तस््मात्मनः चित्तस्यालम्बनीभूतत्वात्‌ । ननु चित्तादाभंश्नमंक- 
स्मान्नालम्बनं भवति चेदुच्यते यदि च सदात्मरूपोऽधाश्चेत्तमात्रं स्यःन्न तु ततो ब्यातोरक्तः ति 
कथं प्रज्ञयव प्रज्ञाख्पमवधार्येत स्वात्मनि वृत्तिवेरोधात्‌ । तस्मात्‌ (४)प्रज्ञायां प्रतिबैम्बीधूतः प्रति- 
बिम्बरूपेण जातोषथी ज्ञानाकारो येन गृद्यते स पुरुष इति सिद्धम्‌ । एव च य ग्रहातृप्रहणग्राद्यस्व - 


,रूपाणा चित्तभेदात्तदेतत्रूयं परस्परविजातीयतया विवेचयान्त ,त एव सम्यग्दार्शिनस्तरेव पुरुषो 


लब्धोइन्य सर्व पुरुषायश्रष्ा। भ्रान्ताश्रेति ॥ २३ ॥ 
चित्तातिरिक्तात्मद्वाव हेखन्तरमाह-- 
तदसङ्कण्यवासनामिश्चित्रमपि परार्थे संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
यथप्यसह्टथेय्राः कर्मवासनाः छेशवाप्तनाश्व चित्तमेवाश्रय*्ते न तु पुरुषम्‌ । तथाच वाप्तनाधीना 

(२) यतो नीलमह सम्ण्त्येमीति pen विषयविष्रायीनर्भासकं ज्ञानमतो नीलाद्यर्थवत ज्ञाता- 
रमपि प्रत्यक्ञगावस्थापयति तदाह--यथाद्वीति । 

( २ ) स्फटिकमणिरिति । अत्र च स्फटिकदृष्ट।न्तो न सर्वोशे बुद्धेः स्वार्थाकारपरिणामस्यैव 
स्वप्नानुरोधेनटस्वात्‌ स्फांटके च प्रतिबिम्बमात्रस्य स्वीकारात्‌ | [किन्तु तत्तद्रस्तुसन्चिकर्षण तद्रूपतया 
प्रतीयमानतामात्रोशे स्फाटिकस्य दृष्टान्त इत्यम्यदेतत्‌ । 

(३ ) भ्रान्तिबी जमिति । सर्वाकारनेर्माप्रचमेव वनाशिकानां चित्तस्यात्मत्यस्वीकारे भ्रान्ति 


fm ~ 


कारणमित्यर्थः । चिच्छक्तावपि चित्तवदंव सकलवस्तुप्रतिबिम्बेन सारूप्परस्येव विषयगतदाषस्य प्रप- 


* ड्रारोपहेतुता लाघवाद विष्रयकरणदोध्रयोश्च भ्रममात्रकाल्पतत्वेन भ्रमात्यूब तयोरभावस्य 'तम्मतेऽङ्गी- 


कारान्न तयोस्तद्वीजस्वमिति भाषः । घटमहं जानामीत्यनुव्पदप्ताये सुख दुःखादिपरिणामलक्षणभोग्याः 
त्मकं दृवयमपि चित्तचित्मतिबिम्बाधारतया तदभेदाभ्यात।दाच्मेति श्नमः छोगतानां युक्तः 

(४ ) तस्मादिति । प्रत्ञाूपस्य प्रज्ञाप्र।ह्मस्वाभावादेवेत्यथंः। तथाच अतिः-“यन्मनप्त। न मनुते 
येनाहुभनो मत्तम्‌ । तदेव ब्रह्म स्वं बिद्धि नेदं यदिदसुप|्त” हति । “आ।त्मेवेदं संव वाछुदेवः सवमिः 
व्यादि <तिस्प्रतयस्तु शक्तिमदायभेदेनवोयासनार्थ प्रवत्तेन्ते इति न तह्विसेधः। एतेन जीवात्मप्रकरणे- 
व्यासकग्रश्रतीनामवेधर्म्यलक्षणाभेदेन विवेक एव तास्प्थम्‌ । परमात्मप्रकरणं तु जीवादापि विवेकेन 
परमाच्मन, एकस्येवात्मस्यतात्पथमिति मन्तव्यम्‌ | द्वितीयपादे विकेकछ्यातिराविरवा हानोपाय इत्युक्त ` 
तस्माद्िवेकत्तानस्येव सम्यग्तञानतया मोकुहेतुत्तरामाते ज्ञावः 
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योगप्रदीपिकासहितम्‌ | ९३ 


विपाकाश्चित्ताश्रयतया चितस्य भोक्तृतामावहन्ति भोक्तुरथें च भोग्यमिति सः चित्तार्थ प्राप्त 
तथापि तचित्तमसङ्कथेय्रवा्नाभिश्चित्रमप्यनेकाकारमपि परार्थ मन्यस्य मागापवगोयेव भवति, कस्मात्‌ 
सहत्यकारत्वात्‌ इतराह।य्यन।(१)थाक्रियाकारित्वाद गृहवत्‌ संहृत्यकारिपदाथौन। लोके परमार्थव- | 
दशनादेत्यथः | मोग।पवग। विना तन्न स्थातुं पारणामेतु वा क्षमते । gue पुरुषाथंप्तमाप्तों च 
स्व|वलयन माक्षत्य सप्राधः | पुरुषस्तु चतन्यरूपतया चतन्यार्थ नान्यमपेक्षते अन्या चाथीक्रिया पु 
रुषस्य नास्तात न सहत्यकारति मावः। स्यादेतत्‌ । चित्तं हि संहतमपि msg स्वार्थ च 
भावष्यातन्कुः खलु वरोध इति चन्न। संहत्यकारि चित्तं न स्वार्थ भवितुमर्हति? यतः सुखाचेत्तं 
( मोगचित्तं ) न चितस्य भोगाथम्‌ तथा तत्त्वज्ञानाचेत्त ( अपवर्गचित्तं ) न ज्ञानार्थं (न चित्तः 
स्यापवगार्थ ) भवितुमइति _चित्तस्थमोगापवर्गयोरपि कार्यतया सवार्थकत्वानेयमेनानवस्थाप्रसड्ठात्‌ t 
यत्कार्यं तत्साथकमिति हि सर्व्तम्मतभतश्चित्तस्यैतदुभयमपि quad i पुरुषस्य च भोगापवग। स्वचे- 
न्यरूपतया न कार्याविति नानवस्था तस्य भोगो हि सुजा!ईसाक्षास्कारः अपवगंश्र विवेकख्याति प्ता- 
क्षात्कारों वा स्वरूपावस्थानो वा सवैधैव चेतन्यमात्र एवापरिणामित्वाननधमित्वाचोते ॥ २४ ॥ 
तदवे कवल्यमूलबीजं युक्तिमयमात्मदशनमुक्त्वा तदुपंदेशाधिकृत॑ पुरुषमनधिकृतपुरुषारतरा- 
श्चावृत्तमाइ-- 
ex eno e e 
चशषदाशन आत्मभावमावनानवात्तिः ॥ २५ ॥ 


यस्या(२) त्मभावभावन।ऽस्ति तस्याष्टङ्गयोगोपदेश।दनुतिष्ठतो युज्ञानस्य तत्परिपाकाथत्तप्तत्त्वपु- 
रुषयोविशेषदशनास्कोऽहमासं(२) कथमहमासं किंस्विदिदं कथस्विदिदं के भविष्यामः कथं वा भविष्याम 
इति आत्मभावभावना निवत्ते । यस्याच्मभावभावनेव नास्ति नास्तिकस्य तत्त्योपदेशानधिकृतस्पापरि--____ 
निश्चितात्मतत्परलोकभावस्य नोपदेशे न विशेषदशनं नात्मभावभावनानिवृत्तिरिति सत्जार्थः। नन्वात्म- 
भावभावनाया/श्रित्तवर्त्तिन्याः कुतोऽवगम इत्यत आह भाष्पकारः यथा प्रावृषीत्यादि,। यथा प्रावृषि 
तृणाडुरस्येद्धेदेन तद्वीजशत्ताऽचुमीयते तथा मोक्षमागश्रवणेन यस्य रोमडषाथ्रुपाती qUTÀ तत्राप्पस्ति 
विशेषदशनबीजमपवर्गभागीय॑ कर्माभनिवत्तितमित्यनुमीयत, इति। तास्मन्‌ पुरुषे रोमहर्षारदिलि ड्रेन 
प्राग्मवीयं तत्त्वदर्शीनबीजमपवर्गभागीयं यर्कर्माष्टाङ्गयोगानुछाने तदेकदेशानुष्ठानं वा तदभिनिवार्ततं 
सम्पादितमस्तीस्यनुमीथत इति तदर्थः। तस्प्र चात्ममावभावना अवश्यमेव स्वाभाविकी वस्त्वाभासं 
विनापि प्रवत्तेते । येषां च प्राग्भवीयशुभ कर्मा नुष्ठानस्याभावास्स्वभावमात्मभावभावना नेव तेषां प्राग्भ- 
वायशुभकर्म न्यान पूर्वपक्षे नित्यदेहाद्याव्मतायामेव रावेःपञ्चरविशाततस्मनिर्णये चारुचिमवति । «नही 


———— 


(१ ) इतरसाहाय्येनोति । देहेद्रियादिसहृकारिमिमिलिस्वा मोगादिकार्यकारित्वादित्यर्थः । यामि~ 
लित्वा कार्यकारि तत्परार्थम यथा गृहादि न हि स्तम्मादिमि: संहत्य गृहे स्वस्य वसति करोति किन्तु 
परस्मं वष्णुमंत्राय एव गुणा आप बुघ्यादक परार्थं कुर्वन्तीति युक्तम्‌ | अत एव पुरुषशेषत्वात्म-* 
कृतिशुण उच्यते p तथाच घुद्यादयः परार्थाः संहत्यकारित्वात गृहवत्‌ यो यस्य भोक्ता स तेनासंहतो 
यवा गृहस्वामीति व्याते', सस्मादयुणेरसंहतः शुद्धो निष्कलः स्वाथश्चिन्मत्रपरः सिञ्चयतीस्यलम्‌ 1 

(२ ) यस्योति.। विशेषदर्शिनः विवकस्षाक्षात्कारिणः चित्तस्पात्मप्त्तायां भावना जिज्ञापित्यथः । 
विशेषदर्शनं बुद्धेरन्यश्षिन्मात्रः पुरुषरोहामिति ज्ञेयम्‌ । निवत्तत इति । इच्छायाः स्वविषयलामस्य 
निबृत्तत्वादोति भाबः 

(३ ) कोद्रमासानीते । "के न रागादिरूप आसं कथमात्त दु'जेन दंशेन वातं किंस्विदिदं वत्तै 
'मानमपि मम स्वरूपं कि देहो वा मन आदिर्वा कर्थस्विदिदे केन वा प्रकारेण पुण्यप।प॥दैन। तिष्ठती 


व्याद्रथः। के भविष्याम इस्यादेकत्वे बहुवचनम्‌ । . p 
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&४ पातञ्जळदशेन 


बिशेषदर्शनाव्कुतः सा निवत्तेते इस्याश्रङ्गयाइ चित्तस्येष विचित्रः, परिणाम इति भ।षरूपः परिणाम 
इस्यर्थः । यतो विशेषदशनादक्त्यामविदाया पुरुषः शुद्धित्तधर्मे (१)रपरामृटोऽतो विशेषदशनकु शल- 
स्यात्मभावभावना निवत्तते इति ताभ्िवृत्तः स्वगनरकादिषु रागद्ेषादोनव्रात्तिः फलामाते ॥ २५ Il 
^s यथ विशेषदाशनः कीदृश चित्तमित्यत भ्राइ-- 
९ तदा विवकानेस्न केवदयप्राग्भार [चतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदा विशेषदशेने सिद्धे विवेकनिम्नं विवेकमागसचा।रि केवल्यप्र/ग्मार अभिमुख्यं यस्य तत्‌ केव- 
, स्यपाग्मारं reda भवतीत्यर्थः । याचितमविवफेभागंचरणशीलं सत्‌ विषयाभिमुल्पास।तचि- 
मधुना या।गना [ववकम|गप्तच॥]र Wd, कवल्यामबुल जातामात भाषः ॥ २६ ॥ 
स्यादेतत विशेषद्शनं चढ्रिवकारनष्ठं न जातु चित्तं व्यात्थतं स्यात्‌ quud चास्य भिक्षामटतो व्यु- 
त्थितमिच्यत आह-- 
~ ताच्छद्रेषु प्रत्ययान्तराणि सस्कारेश्यः ॥ २७॥ 
तत्तस्य सत्त्वपुरुषान्यता्यातिमात्रप्रवाहिणश्चित्तस्य छिद्रेषवन्तरालेषु संस्कारेभ्यः पूर्वव्युत्थानाजु- 
भवज ेर्कोरेभ्यः क्षीयमाणबीजेभ्यः प्रत्ययान्तराणि मनुष्योऽस्मि ममेदामिस्यादयवदयारूपाणि ब्युत्थानानि 
भवन्तीत्यर्थः । एतेन न केवलं सत्त्वपुरुषान्यतःखप॥तिप्षहकृतसंप्रज्ञातयोग एवालंप्रत्ययः कर्तम्यो$णि 
तु प्रत्ययान्तरनिरोधाय परबेराग्यलन्धजन्याऽसेपज्ञातलाभाय यतनीयामिति बोधितं भवतीति ॥ २७॥ 
स्यादेतत्‌ सत्यपि विवकज्ञाने व्युस्थानसंस्कार। यदि प्रत्ययःन्तराि प्रतुवते कस्ता हानहेतुरतेषां 
पतः प्रत्ययान्तराणि न पुनः प्रसुवीरान्नित्यत आह-- 
La हानमेषां कळे शवढुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
एष) व्युत्थानसंश्काराणां हाने दाहः सकायाप्तामथ्4 छेशवत्‌ छे शानामिवोक्त पूर्वाचथैँ; । ध्या- 
नेहेयास्तदवृत्तयः, ते मतिप्रस उद्देयाः स॒क्ष्मा इति सूत्रा्यामेत्य्थः ( यथां स्थूलसकष्मङ्केशानां qv4- 
ज्ञानचित्तलयाभ्यां दाहनाशी प्रोक्ते। तथा तत्पंस्काराणामपीत फालितो$धः | अयं भावः । अपरिपक्क- 
विवेकज्ञानस्य योगेनो$क्षीयमाणा व्युत्यानसंस्काराः प्रत्ययाग्तरं प्रसुवते नतु परिपक्ष विवेकज्ञानक्षीणास्ते 
प्रत्यवान्तरागि भस्ोतुमहन्ति, यथा व्युत्थानदशायां विवकच्छिद्रसमुत्पन्ना आपि पूर्वसस्कारज:(२)ळेशा 
( अविदयादवृत्तयः ) विवकजानवाह्दगवबीजभाव!: सन्त; न सेस्कारास्तरं जनयन्ति तथा पूर्वव्युत्थान- 
संस्कारा अपि वि4कज्ञानाग्नना दग्वबीजमावा न प्रत्ययान्तरं प्रधुवत इति । अथ व्युत्यानसंस्कारा वि 
“>> वेकजञानसस्कारानेर दर्या: ।ववकहस्कारञ्च (Tq deni ( परवेराग्यक्षस्कारेः ) ज्ञानसेसकाराणा चि- 
त्तांधकारसमातप्त चित्तेन 8६व नाशात्तत्रिरोधाय सधन चिन्ता नास्तीति ॥ २८ ॥ 
तदेवे सूषकारो व्युत्थानानिरोधोपायं wie] तनिरोधोपायमाह-- 
प्रसण्यान५क० 
निल IM eu, तर| 
न : ऊत्तादः (४)वभावाषिड।तुर्वादिरूपप्रपंष्यान- 
दाषद्शनेन विरक्तत्य योगिनो व्युत्यानसेस्कारामाबात योगान्तरायामावाध - 
(X) जन्ममरणदु;खादिमि; कदाप्यसम्बद्ध इत्यरथः । 


(२) पूर्वसेस्कारः प्राचीनः छेशसंस्कारो ज्ञानकाले ज्ञानं ii 
शा न्धार 
पके नक्षस्कारण प्रातिबन्धात्सस्कारो edd 
(३ ) षड्विशतितच्वान्यालोचयतः 
qu तष््रिवेकज्ञानम्‌ | 


, (४) Bde कुर्ते विभवेषु सीदतीति edi रोग, तद्रहित इवर्थः । 


सच्वपुरुषान्यताश्पातिः सर्वाधिठातृत्वाद्यवार्तरफ1 uf जा- 
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यागप्रदीऐिकास हित्र । ९५ 


सषथा निरन्तर विवेकख्यातेः ( पिप्नेकख्यात्युदयाद्धेतोंः) धर्ममेघनाम सप्रज्ञातयागस्य पराका- 
टारूपः समाधिभवतीव्यथः । धमः(१) छशकर्मादीनां निःशेषणोन्मुलको धम प्रत्यकूत्रहक्यप्नाक्षा 
व्कारस्त महात वञ्चति "Hug धममेघः | यदाहुः “अये तु परमा धर्मो यद्योगेनात्मदशीनामशते । 
तस्कररूपस्य बीजस्य कमण क्षयाहाद्वायमानहतायदा प्रत्ययान्तराणि अविद्याळ्पाणि नोसद्यन्ते तदा 
घममघः समाधारात बाधनाय सवथे्युक्तम्‌ p एतदुक्तं भवति । प्रसंख्याने विरक्तस्तन्निरोधमिच्छन्‌. 
धममेघं समाधिमुपासीत तदुपासने च सर्वदा विवेकख्यातिर्भवति यथा च ताश्नरोद्धुं पारयतीति ॥२९॥ 
अस्याः qni: फलमाह 
ततः ळशकमानञ्चात्तः i ३० ॥ 
ततः धममघसम॥धतः छलकमनिवृत्तिः भविद्यादयः केशाः समूलकाषं कविताः मूलं स्वशस्का- 

रास्तः . सह यथा .स्यात्तथा नष्टा भवन्ति, एवं प्रारब्धा(२)तिरक्ताः कर्माशयाः कुशलाद्जाकुञ्चलाश्च 
छशाख्यमूलन हता भवन्तीत्यथः | छशकर्मनिवृत्तो जीवन्नेव विद्वान्‌ मुक्तो भवतीति यस्माद्रिपर्यया 
"NET कारणम नइ क्षोणावपययः कश्चत्केनांचत्‌ ( जात्यादिना ) क्रचिज्जातो दृइयत इति Sur 
मधवाप्तनद्धः ।कल कमांशयो जाव्यादिनिदानम । न चासति निदाने निदानी भवितुमहतीति भावः । तदुक्तं 
गातमाचायः “वीत्तरागजन्माऽदश॑नादिति ” ॥-३० ॥ 

भथवं धममेध सतति कीदृशं चित्तमित्यत आह-- 


तदा लवाधरणमलापतस्य श्ञानस्याऽऽनन्त्याज्शयमल्पम ॥ ३१ ॥ 


तदा धममंधस्तमाधा सत्यां जीवम्मुक्तावस्थायाप्रिति ज्ञानाभेक्षु: । आब्रियते चित्तमत्त्वमेमिरि- _ 


त्यावरणानि मला: केशकमागे स्व च त आवरणानि च मलाश्चोते सर्वावरणमलाः तेभ्योऽपेतस्य n 
युक्तस्य ज्ञायतेः्नेनेत्यनया व्युःपत्त्या ज्ञानं चित्तसत्त्वं तस्प/55नन्त्यादपरिमेयत्वात ज्ञेयं प्रकाइय-- 
मल्प(३) तदपेक्षया भवतीत्यर्धः । यथाहि शरदि घनपटलमुक्तचखाचिंषः परितः प्रद्योतमानस्य प्र- 
काश्चानन्त्यात्प्रकाइया घटादयोऽल्पाः प्रकाशन्ते. एवमपगतरजस्तमसश्चित्तसत्त्वस्य प्रकाशस्यान - 
न्त्यादल्प प्रकाशयामिति । यदि हि पज्ञर्विशतितच्वातोरकत मन्यदापे वस्तु तिष्ठेत्तदा तदपि प्रकाइग्रेत 
ज्ञेयस्यैव तु अल्पतयाऽन्यन्न प्रकाश्यते न तु सस्याल्पतयोति भावः ॥ ३१ ॥ 

3g धर्ममेधस्य परा काष्टा ज्ञानप्रस्तादमात् (४) परवेराग्यं समूलघातमपहन्तु ब्युत्थानसमापिन्न- 
स्कारान्‌ छेशकमाशियान , गुणात्तु (९)स्वत एव विकारकारणशीलाः कस्मात्ताद्शमपि पुरुषं प्रति 
देहोद्रियादि न आरभन्त इत्यत आइ-- 

ततः छताथाना पारणामक्रमसमात्तशुणानाम ॥ ३२॥ 
ततः धममेधोदयात कृतार्थानां कृतः समाप्तः पुरुषार्थो येषां ते कृतार्थाः युणास्तेषां ( छशकम- 
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(१ ) धर्मः अशुछ़ाकृष्णः केवल्यफलकः ते मेहतीति धर्ममेघ इव्यथः । 


(२ ) प्रारब्धकर्मणा भोगादेव क्षय इति नियमात्मारन्धातिरेकोक्तिः, अत एव वार्तिके भमिनिवेशा-, . 


तिरिक्तत्वं छेशविशेषणमुक्तम्‌ ॥ 
(३ ) प्रकाइयमल्पं किन्नाम यन्न UR भावः। 
( ४ ) अयमेव हि धमंमेघपा/पाको ज्ञानप्रक्तादः करतलीकृतामलकवत्पुरुष निदोषिमपरो चीकुवन्‌ 


निमैलजलान्तर्गव्स्यानेव जडाविशुद्धभकृतिविकारदम्यावषयान्तगतं सुद्धि विनाशादिदोषाच ` प्रकटवन 


चित्ततपस्विनो निर्बीजयोगाख्यातिषिमापादयन परवराग्पमित्युच्यत ॥ ipn. 
(५) गुणःनां भोगविवकख्यातिरूपपुरुषाथकरणान्माकू य परिणामानां महदादिघटान्तानां सृष्टा- 


षानुलोम्येन प्रलय च घष्टः gíqen| लीयते Viu आपस्तेजप्रीत्यादिभातिलांम्येन च क्रम; 
स्मिन्‌ युणानामकृतार्थ qus प्रति द्यनागताध्वा पुरुषार्थ प्रवर्तक इति मांख्याः ॥ 
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९६ . पातञ्जलदइानं 


निवृत्त्या परवेराग्योदयेन चात. भावः) गुणानां सत्त्वादीनां कृतःर्थ quA प्रति परिणामः क्रमः समा? 
प्यत verd: । कृत'थपुरुषाणां भोगापायेकपारेणामः qa भवति नहि कृतभोगापवर्गाः परिणामः 
समाप्तक्रमाः क्षणमप्यवस्थातुमुत्सहन्ते शीलमिदं गुणानां ये प्रति कृतार्थास्तं प्रति न xu 
इति भावः ॥ ३१ ॥ 
अथ कोयं परिणामक्रम इत्याश द्याह — 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनि्राह्मः क्रमः ॥ ३३ ॥ 
परिणामक्कमः (१)श्नणप्रतियोगी क्षण: कलांशाः प्रतियोगी प्रतिसम्बम्धी निरूपको स्य स तथो- 
क्तः क्षणप्रचयाश्रय इस्यर्थः । नहि क्रमः क्रमवन्तमन्तरेण निरूपयितुं शक्प्रः न चिकस्यैव क्षणस्य क्रमः 
सम्भवतीति क्षणप्रचयाश्रय इति सिद्धः, तदेवाह भाष्ये च्ञणानन्तार्यत्मेति । आनन्तर्यमव्यवधानं - 
क्षणनाब्यवधानमेषात्मा यस्य स तथोक्तः क्षणेनाव्यवाहत इति eh! ww क्रममन्वेति, तथाच क्ष- 
~ णान्तयोत्मा क्रमः परिणामस्या(२)परान्तेन पर्यवसानेन चरमावश्थयेति यावत्‌ , निर्ग्राह्यः भनुमातव्य 
इत्यर्थः । क्षण(१)व्यवहितपारेणामधारा परिणामक्रमशब्दार्थं इति भावः । यथा नवस्य हि पटस्य 
प्रयलसंरचितस्यापि चिरेण पुराणता दृम्थते सोयं परिणामस्यापरान्तः पर्शवप्तानम तेन हि परिणाम- 
स्य क्रमस्ततः प्रागपि पुराणतायाः सकषमत मसू३मतरसूदषमस्थूलस्थूलतरत्वादीनां पौर्वापर्यमनुमीयते त= 
थेहापीति बोध्यम्‌ । नन्वपरन्तेनानिस्यिेव वस्तुषु क्रमः सिद्धो न तु प्रधाने तस्य नित्यत्वेन चरमाव- 
स्थाया, अभावादतो गुणानां परिणामक्रमे कि प्रमाणं येन तस्समातिः पूर्वेसूत्रोका घटेत इति चेस्सत्य- 
म्‌। वस्तुतो नित्यस्य स्वतोऽपरान्तामाविपि विकाराणामपरम्िरेव प्रतिक्षणं परेणामक्रमोंऽनमिनः प- 
Lc रत्तु इयी चये नित्यता कूटस्थनिव्यता परिणामनित्यता च, तत्र कूटस्थानस्यता पुरुषस्य परिणाम- 
नित्यता सुणानामू । ननु परिण'मि सदेव स्वरूपेण च्यवमान कथं गुणा नित्या इति चेदुच्यते । GT 
स्मिन्‌ परिणम्यमाने तत्त्व (४)स्वस्वरूपं नातीतावस्थापन्नं भवति तादृशनित्यत्बस्यात्र ग्रहण त , 
अतीतताशून्य मार्भ॑ : नित्यस्थ स्तामान्यलक्षणं तच्च युणपुरुषाभयस्ताधारणम्‌ ।: गुणधर्मेषु 
(६) बुच्यादिषु परिणामापरान्तनिग्राद्यः परिणामक्रमों लन्धपर्यवसानः तेषां विनाशित्वात । 
नित्येषु धर्मिषु युगेषु सोऽलश्धपर्यवसानः । कूटस्थनित्येपु स्वरूपमात्रप्रतिठेषु (६)सुक्त पुरुषेषु 
स्वरूपास्तिता क्रमणबानुभूयत इति | भय भावः । स्बरूपास्तिता च तत्तत्वणमात्रपरिणामक्रमश्च 
पुरुषप्याध्त इदानीं स्थित्वा पश्चात्स्याध्यतीते व्यवहारात्‌ , अन्यथा सवेकालपम्बन्धरूपनिव्यता &नुपप- 
he: 
(९ ) प्रवेधमांपाय धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः तस्य क्रमः पूर्वापरोंभावः परिणामक्रमशब्दार्थः । 
_ (२) परिणामस्यानवच्छिनरधारायाः प्रमाणप्रदर्शकं सूत्रावयवं व्याचष्टे भाष्यकारः परिणामस्यापरा- 
न्तन्‌।वस।नन गद्यत इति ॥ 
(३ ) एवं क्षणिकपारणामक्रमो मन्तव्य: यथा मृदि पिण्डघटकप।लचूर्णकणाना प्रस्थक्षपरिणामानां 


०» पति : a-. ^ € - - . 
“ पातः मण्डः अपरान्तः कण इति पूर्वापरावा घिग्रहणेन क्रमो निश्चित्य ग्राह्मो भवति | एवं gua- 


तवस्त्रादा पुराणतादशनेन -पूर्वान्तनवसपरिणाममारभ्य क्षणे क्षणे पुराणतायाः सुक्ष्मतमत्वादिना 

जायमानाया भेद एर क्षणव्यवहितपारिगामधारेत्याह चणाव्यवाहितेस्यादि ॥ 
€ 

: ) तत्त्वमिति॥ धर्मलक्षणावस्थानामुदयम्ययधर्मख्यम्‌ धर्मिणस्तु तस्वादाविद्यात एवे ते बोध्यम । 

E ) d अपरन्त' दुरुषस।चात्क।रोऽस्ति परिणामक्रमः भत एव सावधिक: qois परि- 
नित्येषु परिण।मक्रमो निरवधिकः मुक्तपुरुषान्‌ प्रत्युपरमेपि त्या 

हि १ Wd बद्धान्‌ प्रत्यषिच्छेदाद्त्यित आह- 
ग॒णधर्मोजित्यादे ॥ र यु द्धान्‌ व्यविच्छेदादित्यत भाड 


qd m JS त्प ~ - 3 
(६) बद्धानामविवेकेन चित्ताम्पतिरेकामिमानात्परिणामाध्यान्न उत्याशयनाह स्वरूपमाभम' 


TA ॥.तस्येव स्वरूपाख्यानं धुक्तपुरुषेम्विति ॥ 


^ 
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योगप्रदोपिकासाहितम । 
5 ॥ ९७ 
त स्यतस्तमापपलन्धपयवधान: | स्तुतस्तु भुक्तानां चास्तिक्रियामुपादायावास्तवोपि पारे मो मो 
काल्पित quia । अथ(\) सटिपरत्ययप्रवाहेण णुणेघु वर्तमानस्य सेसारस्य De AE मोह- 
चदलब्धपर्यवसानोक्ति विरोधः, नास्ति चेत्परिणामस्तमाप्तिगुणानामिति ुतरक्ति विरोधः। T SM 
विदवमायानिवृत्िरि"ति श्वुतिविरोधश्चोत प्रशनः। एतदुक्तं भवति। यथानन्त्यान्न प पर ए 
इन्त भोः कथे महाप्रल्यसमये सर्वेषामात्मनां संसारः सहसा समुच्छियेत कथं च CUN URS 
त्पयत, तस्मादेककस्यात्मनो मुक्तिमार्गण सर्वेषा विमोक्षादुच्छेदः वेषा सेसारक्रमेणात प्रधानपरिणाम- ^ 
eu, एवं च मधानस्याप्यनित्यत्वप्रसङ्ग:। न चापूवसत्त्वभ्रादुर्भाव इष्यते, mp स्यात्‌, तथा 
सति अनाईलवव्याइतेः सकल शाम्रार्थमङ्गभसङ्ग हाते मावः। उत्तरमाह अवचनीयमेतदिति हि 
नजय ₹ “तत 5जुत्तराइ मतद्रचनामैत्यर्थः । qiu कृतार्थपुरुषं प्रत्येव परिणामक्रमसमातियुणाना- 
b RUM: समयः इस्याशयः । ` उक्तपरइनस्योत्तरानहत्वं प्रतिपादयितुमादावुत्तराई द्विविधं प्रश्‍न 
यात भष्य-अस्तिप्रश्‍न एकान्तयचनीयः सवो जातो मरिष्यतीति। अविभज्य नियत उ- 
बराह इत्यथः। उत्तर च औं माः इति । सवो मृत्वा जनिष्यत इते द्वितीयो विभज्य वचनीयः प्रश्‍न: । ” 
षभागमाह भर्या दतख्यातिः क्षीणतृष्णः कुशलो ( अप्रच्युर्दताबवकेछ्यातिः ) न जनिष्यत इतरस्तु 
( अकुशलः ) जनिष्यत इति । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा अयसी इति प्रइनो विभज्य वचनीयः, 
यतः पञ्चत मति rel देवानुर्षीद्योइेश्य न यसति । अयं तु विभज्य वचनीयः d: ससारोयम- | 
न्तवानथानस्त इति । यतो युणसष्टिप्रलयप्रवाहोच्छेदानुच्छेदान्यतरावधारणे दोषः, न हि सामाग्येन 
ऊश्चलाङुशलपुरुषप्तारस्यान्तवच्वमनन्तत्वे वा एकान्ततः (नियमतः ) शक्यते वक्तुम्‌--यथा प्राण: 
सन्मात्रस्य भरयस्त्वमभ्रेयस्त्वं वा नेकान्ततोऽवधारितु शक्यम्‌-यथा वा ज!तमात्रस्य मरणमेकान्तत 
हात । किंच उच्छेदे मटिप्रवाहस्यानायनन्त«्वबोधकशास्रबाधः अनुच्छेदे न कोपि मुच्येतेति, योगा- 
दिमितिपादकशास्रबैयथ्यमिति भावः। विभञ्य पुनः शक्यमवधःरणम्‌--कुश्ञलस्यास्ति गुणकृतसंसा- 
रक्रमसमाप्तिनोकुशलस्पेति, de व्याकरणीय एवायं प्रइन हाते । तस्मादुत्तरदानार्थमादौ विकभेन c. 
व्याख्ययो5य प्रश्‍न इति तदर्थः। तथाहि--यदि च युणोनां सृषटयायुच्छेदः पृच्छ्यते, तदा नास्तीति 
वक्तब्यम्‌-- 
अनादैमंगवान्‌_ कालो नास्तो5स्य द्विज ! विद्यते । 
अव्युच्छिन्नास्ततस्खेते स्वगास्थत्यन्तसंयमा: ॥ 

इत्यादिवाकयेभ्यः सट्भवाहस्याना!देस्ववदनन्तव्वस्यापि सिद्धेः शुष्कतकस्याप्रयोजकत्वात , अ- 
नयथा सेखारहेत्वमृष्टस्य सर्वयेव सादित्वास्ससारस्यानादित्वमपि तकंविरोधेन न सिद्ध्येत । भूयः 
आनते विइवमायानिवृत्त्षेति श्रृतिश्च मायाख्यप्रकृतेः प्रलये व्यापारोपरमाख्यां निवृत्तिमेव वदति । 
एतेन स्वेषां मुक्तिरप्रामाणिकीति सिद्धम ॥ याद पुरुषस्य संसारोच्छेदः पृच्छ्यते तदा कुशलस्यास्ति 
नाकुशलस्येति प्रदनाक्यं विकल्प्य परातेवचनं सम्भवतोते । अयमभिसान्धः । यत्र क्रमेण मोळ" सरवेषां 
मोचारसंसारोच्छेद इत्यनुमानं तचागमसिद्धमोक्षाअ्रयं तथा चा्युपगतमोश्चप्रतिपदकागमप्रमाणभावः „ 
कथेमेवागमं प्रधानविकारनित्यतायामप्रमाणीकुर्यात्‌ , तस्मादागमबाधितविषयमेतदनुमानं न प्रमाणम्‌ | 
AW हि श्रातिस्मृतीतिहासपुराणेषु सर्गप्रतिसतगपरम्परया अनादित्वमनन्तत्व च (२)अपि च सर्वेषामात्म- 
नेसिसारस्य न तःवदुगपदुच्छेदः सम्भवति नहि कुशलान। पण्डितानामष्यनेकजन्मपरम्पराभ्यास्तप रिश्रम- 
भाध्या विवेकेख्यातिप्रतिश्ठा कि पुनः प्राणभून्मात्रत्य स्थावरजङ्गमादेरकेद!ऽक्रस्माद्वावतुमहति d 
5 कह 511 ELA LET 1 aiii 

(X ) गुणेष्वलन्धपवस्नानः पारणामक्रम इत्युक्तं तदप्तह मानः पृच्छति ग्रथत्याद ॥ 

(९) यथा-“न रूपमस्येह तथोपलभ्यते. नान्तो न चादिने च प्रस्परतिष्टे'त्यादि-अनादि्भगवान्‌ 


~ 


का इत्यादोनरुक्तस्पृत्यादिधु सर्गादिपरंपराया नित्यत्वमिति ॥ कक यात 


~ 
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९८ पातञ्जलद्‌शने 


१ ~~ >> ~~ . ~ - Es) 

न च कारणायोगप्ये कार्ययौगपद्य युञ्यतेः | क्रमेण तु विवकड्य़ाता सत्यामसंख्ययाना क्रमेण मुक्त 
न सेसारोच्छेदो जन्तूनामसेएयेगरस्वांदिति सवमवदातम्‌ ॥ २२ ॥ 

गुणाधिकार(१)क्रमसमाप्ता केवल्यसुकतं तःस्वरूपमवधाथेते— 


पुरुषाथश्न्याना गुणाना प्रतप्रसचः कवल्य. स्वरूपप्रातए्ा वा चात 
श्रा[क्तारात ॥ ३४.॥ 


कृतकृत्यतया पुरुषार्थशन्यानां कृतमोगापवगणां बुप्यादयुणानाय प्रतिप्रसवः स्तरकारण प्रधानं 
लयः तेपां कायकारणात्मना गुणन व्युत्थानसमाधिनिरोधक्षस्कारा मनाप्त ल।यन्त मनो$स्तितियामास्मिता 
छळू. लिङ्गमालङ्ग इ।त ds गुणाना काग्रकारणात्मनां प्रातसगः प्रधानस्य कंवल्य dms 
कि9्चत्पुरुषं प्रति प्रधानस्य Iq: तन पुरुष्रणः सह पुनरष्षयांग' इति यावत । तथाच “भूयश्रान्त 
विउवमायानिवृत्तेः, तरति लोकमात्मविदि”'्यादिश्रतिसद्धकवल्यमाच्यान्तिकभपञ्चापरमछप झाक्तल 
क्षणं सिद्धम्‌ । पुरुषस्य वा मोक्ष इत्याह स्वरूपप्रातष्ठ।त | स्वरूपे प्रतिष्ठा यस्याः सा तथा चिति- 
शंक्तिरिति । पुरुषस्य पुनवृद्धिप्तन्वानामिसंधान।त(२)या कवलांचतिशाक्तरूपता जपायचुपाइतस्क 
टिकस्य स्वख्पप्रतिष्ठेव बुद्धि मक्वोपाधिकरूपशूस्यतारूपा स्वरूपप्रातिेष्ठा सा पुरुषश्य कवल्यामत्यथः । 
तथाच "योह वे तत्परमं ब्रह्म वेद sea भवता” त्यादिश्रात्तिप्तद्धं सुखातरूप [द्वत।य मु।क्तलक्षण 
स्वरूपप्रतिठति । TE इतिशब्दः शास्रपरिसमाप्ताविति ॥ ३४ ॥' 


) 


मुक्तघईचित्तं परजन्मचित्तज्ञार्सद्धयो धमेधनः समाधिः । 
यी च मुक्ति: प्रतिपादिताऽस्मिन्‌ पदे प्रसङ्ग दपि चान्यरदुक्तम्‌ ॥ \ ॥ 


इति श्रीबलदेवमिश्रकृतायां पातञ्जलसूश्रव्याख्यायां योगप्रदीपिकायां . 
केवल्यनिर्देशाःना।म चतुर्थः qe: t 
समापश्चायं ग्रन्थः। 


ला 


लाल, gem MAES ०१... 25105 कची TE 
(९ ) कैवल्यस्वछूपावधारणपरस्पावास्तरसंगतिमाह गुणाधिकार इति। ग़ुणानामधिकार परि 

णामविशेषः देहागम्भकं बलवत्मारब्धफलक कमेति यावत्‌ तेत्कमस्य पोरममातिः पर्यवमःन मित्यर्थः । 

* (२) अस्ति हि महोप्रलयप्न स्वरूपप्रातठो चिनिश्ाक्तनं चासो मोक्षः सगाँदौ पुनरपि तस्पा 

बुद्यमिः'्धानादत आह पुनबुद्धिसत्त्वानभित्तन्थानेति विशेषणमिति D १ 


9 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


p aL. S uu - 1 


$ 


^ 
* € x 


वर्णीनुक्रमसूत्रसूची । 
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४१ ३६ कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः । २ ४३ ==> 
६८ १४ कृमंनाड्यां स्थेयंम्‌ । 3 ३१ 
3» १६ gari प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारणत्वात्‌ | २ २२ 1 
६३. ६ क्रमान्यत्वे परिणामान्यत्वे तुः । ३ १९ 
११ २६ क्ठेशक्मविपाकाशयेरपराशः पुरुपविशेष ईश्वरः d yrs 
ac १९ क्छेशमूलः कर्माशयो दृष्टाइष्टजन्मवेदनीयः । २ १२ 
७० २० क्षणतत्क्रमयोः संयमा ्वितेकजै ज्ञानम्‌ । ३ ९२ | 
दै ६ क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्धाह्मः क्रमः |. c ४. ३३ | 
१९ २६ क्षोणदृत्तेरमिजातस्येव म गेग्रंहीतप्रहणप्राहयेष तत्स्थतदञ्ञनतासमपात्ति। १ ४१ | 
७९ -६ प्रहणस्वरूपास्मिता5न्वयार्थवत्वसंयमा दिन्द्रियजयः । à 
८ चन्द्रे ताराव्यूहञ्ञानम्‌ । HET 
हे चितेरेप्रतिसङक्रमायास्तदाकारता5पत्तौ स्ववुद्धिसंवेदनम्‌ फर ४ 
।९० २२ चित्तान्तरडरुयत्वे बडि त टॅ "M à 
घिमन्त्रत , रज्ञाः q 2 : 
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सत्रानुक्रमणिका । 
qo : 
२ जातिदेशकालव्यवद्वितानामप्यानन्तये स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात. 


३ जातिलक्षणदेै रन्यताऽनवच्छेदे.तुल्ययोए्वतः प्रतिपत्तिः । 
१८ जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ । 
११ तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । 


१२ २९ तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । 


ax 
९६ 


३२ तज्ज्ञः सेस्कारो श्न्यसंस्कारप्रतिबन्धी । 


३० तज्जयात्प्रज्ञा$लोकः | ल 


७४ १० ततो5णिमा दिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्ध्मानभिघातश्च 


४९ 
७५ 
९५ 


२९ ततो द्वन्द्वानभिघातः । " 
२५ ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च | 
२७ ततः ङतार्थानां परिणामक्रमसमासियुंणानाम्‌ | 

€ ततः क्लेशकर्मेनिवृत्तिः । 


९२ २३ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ | 


९३ 
१३ 
६९ 

$ 
t9 
५५ 
८१ 
१२ 
१० 

€ 
८१ 
५७ 
१५ 
१४ 

९२ 


२९ ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । 

१० ततः प्रत्यक्चेतना धिगमोऽप्यन्तराया भावश्च । 
९ ततः प्रातिभश्रावणत्रेदनादर्शार्वादवार्त्ता जायन्ते । 
२ तत्परे पुरुपण्यातेगुणवेतृष्ण्यम्‌ । 

१९ तत्प्रतिपेधाथमेकतत्त्वाभ्यासः । 


१६ तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
६ तत्र धया नजमनाइायम्‌ | 


८ तत्र निरतिशयं सवेजबीजम्‌ i | 
७ तत्र शब्दार्थेज्ञानविकल्पः सङ्की्णा सवितर्का समापत्तिः i 
११ तन्न स्थितौ यत्नोऽभ्यासः i 
२४ ततस्तद्विपाकानुगुणाना मेवाभिऽ्यक्तिर्वासनानाम्‌_। 
२४ तदपि बहिरड्ध॑ निर्बीजस्य i 
२७ तदुभावात्संयोगाभावो हाने तदूदृशेः कैवल्यम्‌ | 
७ तदथं एव दृश्यस्यात्मा । 
(२१ तदसंख्येयवासना भिश्चित्रमपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌ i 


३ २९ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 


९४ 
९५ 
८७ 
५६ 
9q 
२४ 
a 
५6 
५७ 
१२ 
३६ 
३९ 


५ तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्रारभारै चित्तम्‌ । 
१६ तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्पम्‌ | 
२४ तदुपरागापेक्षित्वाच्चि्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ | 
२ तदेवार्थमात्रनि्मा सं स्वरूपशुभ्यमिव समाधिः i 
१६ उद्वेराग्यादपि दोपबीजक्षये केवल्यम्‌ । 
११ तपःस्वाऽ्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः i 
३२ तस्मिन्‌ सति श्वासप्रथासयोगंतिविच्छेद: प्राणायामः à 
१४ ठस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ | 
२ तस्य भूमिषु विनिरोगः à 
25 तस्य चाचकः प्रणवः । . 
१० तस्य सतधा प्रान्तभू तिः प्रज्ञा । es 
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५७ 
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१४ 
२७ 
२७ 
८ 
१४ 
३३ 

. ३१ 
९१ 
५२ 
२८ 
६८ 
६९ 
८७ 
८९ 
६८ 

| ८० 


२२ 


uu 


सूघानुक्रमणिका 1 


do 
२ तस्यापि निरोधे सवं निरोधा न्निर्बीजः समाधिः à 


१७ ता एव सबीजः समाधि । 
११ तीव्रसंयोगानामासन्नः 1 


१४ तारकं सवेविषयं सर्वंधाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌। 


१६ तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ i 
७ ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । 

१३ २ लहादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ 

२१ ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मा नः । | 

१८ ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः i 

१९ त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः । 
२५ त्रयमेकत्र संयमः | 
१६ दुःखानुशयी द्वेषः । 3 

२ हग्दुरोनशक्त्योरेकात्मेतेवास्मिता । 
२३ दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌। 


२५ देशबन्धश्चित्तल्य धारणा । 
१२ दवश रशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययाचुपर्यः । 


२ ggesaat: संयोगो हेयहेतुः:। 
२० द्रृष्ट्दटश्योपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌ i 
३३ धारणासु च योग्यता मनसः । 
१२ ध्यानहेयास्तदवृत्तयः । 


८ ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ i 
५ न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌ i 


७ न चेकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात i 

४ न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ । 
qo नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ । 

१ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ 
१३ निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । | 

२ निविचारजेशारधे<ध्यात्मप्रसादः । 


१० दुःखदोरमनस्याझमेजयत्वश्वासप्रथासा विक्षेपसहभुवः । 


हत्त्वान्तो$ल्य वशीकारः । 
१८ परमाणुपरममहर दे गवसिविगेधाचच -— a 


१७ परिणामतापसंस्कारदुः र 
४ परिणामत्रसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ । ` . 
३ परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्वम्‌ । 

४ पुरुपाथंशून्योनां 


९ प्रच्छदेनविंधारणास्यां वा प्राणस्य । | 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । 
3 प्रत्यक्षानुमा नागमाः प्रमाणानि। o ..: 


'२२ प्रमाणविपययविकल्पनिद्राग्तयः । 


२० प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । 


(२० प्रबृत्ति, प्रयोज चित्तमेकमनेकेषाम्‌ । . 


P गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूपप्रति 


उ पित ल्यितिशीं सृतेन्द्रियात्म्ळ भोगापवगार्थ हश्यम्‌। 
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d घुष्रानुक्रेमणिका । 
go ४० 
६६ ९ प्रवृत्त्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्जञानम्‌ । 
८९ qe प्रसंख्य़ाने$प्यकुसीदल्य सर्वथा विवेकख्यातेंल्षममेघः समाधि; i 
६८ २० प्रतिभाद्वा सवेम्‌ । 5० 
६९ २४ बन्धकारणशेथिल्यात्प्रचारसम्वेदनाच चित्तस्य परशरीरावेशः । 
६६ ६ बलेषु हस्तिबलादीनि । 
७२ १० बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। | 
५१ २ क्षाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः i T 
४३ ६ बाह्माम्यन्तरस्तंभवृत्तिदेशका लसंख्यामिः. परिदृष्टो दोघेसूदमः । 
४१ १२ ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीयंलाभः । 
१० ८ भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ i 
६६ ` १४ भुवनज्ञान सूये संयमात्‌ । 
६८ १७ मूद्धंज्योतिषि सिद्धदशेनम्‌ । 
११ १५ सुदुमव्या घिमात्रत्वात्ततो पि विशेषः । 


१५ २ मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात- 
श्रित्तप्रसादनम्‌ i 


६९. ३२ मेत्रयादिषु बलानि। 
१९ १३ यथा5भिमतध्यानाद्दा । 
३८ ५ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावझानि । 
२ २२ योगश्चित्तवरृत्तिनिरोधः i 
३७ २ योगाङ्ानुष्रानादशुद्विक्षये ज्ञानदीतिरावितेकण्यातेः । 
७५ ३ रूपलावण्यबलतञ्रसंहननत्वानि कायसंपत्‌ । 
८६ ८ वस्तुसाम्ये चित्तभेदरात्तयोविभक्तः पन्थाः i 
४० १२ त्रितरकंब्राधने प्रतिपक्षभावनम्‌ i 
९ ९ चितर्कविचारानन्दाह्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञातः i | 
Wo २० वितर्को हिंसादयः कृतका रितानुमो दिता लो भक्रोधमोहपूवका सदु - 
मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌। 
६ १९ विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतदूरूपप्र तिष्ठम्‌ i 


९ २५ विरामप्रत्ययाभ्यासपूवः संस्कारशेषोऽन्यः 1 
& ४ वितेकर्यातिरविप्लवा हानोपायः। 


९३ १५ विशेषद्शिन आत्मभात्रमावना विनित्र त्तिः | 
३२ १५ विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि i 
१८ अशो वा ज्योतिष्मती i 
१७ १६ ती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी i 
१९ ` ३ वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । 
४ १२ वृत्तयः पञ्चतय्यः ष्टा ङिष्टाः । 
४ ३ ृत्तिसारूप्यमितरत्र i 
१३ "१८ व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालल्याविरतिश्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकः 
3 त्वानवस्थिवत्वारि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तराया' | | 
१८ « व्युथाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो ' 
UR दुर्भाचा निरोधक्षणचित्ता 
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Qe ११ ccce तरेतराध्यासास्सङ्करस्तत््रविभागसंयमास्सर्व- 
भूतरुतज्ञानम्‌। j 


६२ ७ शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्माचुपाती धर्मी 


पा१सू० '१_ 


५८ ०३७ (ततः पुनः) शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चित्तस्येकाग्रतापरिण्शमः। ३ 


३९ ३६ शोचसन्तोपतपःस्वपध्य़ायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। 
४१ १३ शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा पररसंसर्गः। 
१० ३० श्रद्धाचीय स्स्ृतिसमाधिप्रज्ञापू्चक इतरेपाम्‌ । 
२२ २२ श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविपया विरोपार्थत्वात्‌। 
७० १८ श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमा दिव्य श्रोत्रम्‌ । 
१२ १५ स पूर्वेषामपि गुरुः काळेनानवच्छेदात्‌। 
२९ ७ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः i 
८ १७ स तु दीर्घकाळनेरन्तय्यसर्कारासेवितो esf । 
४१ ६ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफछाश्रयत्वम्‌ । 
७८ २५ सरवपुरुपयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति i 


२ 


AU OU “0, A c AU a. ०0 UJ 


६८ २७ सर्वघुरुपगोरत्यन्तासङ्कीणंयोः opt pil भोगः पराधत्वात्स्वा- 


थ्रेसंयमाप्पुरुपज्ञानस्‌ । 


३ 


८2:10 
- ७६ ५ सच्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य सव॑भावाधिष्ठातृत्वं सवज्ञातृत्व च। ३ 


४१ २८ सत्वशुद्धिसोमनस्येन्द्रियदशनयोग्यत्वानि च। 
१० सदा ज्ञाताश्रित्तवृ त्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणासित्वात्‌। 
४१ ३२ सन्तोपादबुत्तममुखलाभः। , : 
२४ समाधिभावना5थः क्लेशतनूकरणाथश्र । 
४२ ६ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । 
७० १४ समानजयाज्ज्वलनम्‌ । * 
२० सर्वार्थतैकाग्रतयोरनिरोधक्तणचित्तान्बग्रो ।घपरिणामः। @ 
२७ ५३ सुखानुशयी um । 
. e 
p? सूच्मविपयत्व॑ चालिङ्गपयवसानस्‌ । 
६५ १७ सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तव्संयमादपरान्तजञानमरि 
६४ १९ संस्कारसाक्षात्काराव्पूवेजातिविज्ञानस । E 
J 6 
३० १८ स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिभाँसा निवितक 


; ! 
रेटेभ्यो वा। 
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३२ मेत्र्यादिषु बलानि 1 


धूत्रानुक्रेमणिको । 
९ प्रवृत्त्यालोकन्यासात्‌ सूकष्मव्यवहितविप्रङृष्टतञानम्‌ । 
१४ प्रसंख्य़ाने$प्यकुसोदसल्य सवेथा विवेकख्य़ादेत्रेमेमेघः समाधिः । 
२० प्रतिभाद्वा eas । 
२४ बन्धकारणशेथिल्यात्प्रचारसम्वेदनाच चित्तस्य परशरीरात्रेशः । 
६ बलेषु हस्तिबलादीनि । 
१० बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः । , 
२ ब्राह्याम्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः i 
६ बाह्माभ्यन्तरस्तंभवृत्तिदेंशका लसंख्या भिः. परिदृष्टो दीघेसूक्ष्मः 
१२ ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीयलाभः । £ 
८ भवप्रत्ययो बिदेहप्रक्रतिलयानाम्‌ i 
१४ भुवनजञानं सूये संयमात्‌ t 
१७ मद्धंज्योतिषि सिद्धदशनम्‌। 
१५ सुदुमध्या धिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः i 


२ मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात- 
श्रित्तप्रसादनम्‌ i 


१३ यथा5भिमतध्य़ानाद्वा । 
५ यमनियमासनप्राणायामप्रत्या हारधोरणाघ्यानसमाघयो$षावडूननि । 
23 योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः i 
२ योगाङ्घानुप्ठानाददुद्िक्षये ज्ञानी सिराविनेकण्यातेः । 
३ रूपलावण्यबलवत्रसंहननत्वानि कायसंपत्‌ । 
८ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः i 
१२ वितकंत्राधने प्र तिपक्षभावनम्‌ t 
९ चितर्कविचारानन्दाह्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञातः i 
२० वितको हिंसादयः कृतकारितानुमो दिता लो भक्रोधमोहपूवंका मृदु- 
मध्या धिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । . 
१९ विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतदूरूपप्रतिएम्‌ i 


२५ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संल्कारशेषो5न्य: 1 
४ वित्रेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः i 


१९ विशेपदश्चिन आत्मभावभावना वि निवृ त्तिः । 
१९ विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि । 
क वा ज्योतिष्मतो i 
ती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी à 
३ वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ 
१२ वृत्तयः पञ्चतय्यः झिष्टाङ्किष्टाः । 
४ तृत्तिसारूप्यमितरत्र । 
११८ व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादारस्याविरतिश्जान्तिदर्शनालब्धभूमिक 
त्वानवस्थिवत्वारि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तराया' 
£ व्युधाननिरोघसंस्कारयोरमिमवप्रादुर्मानो निरोघक्षणचित्तान्वयो 
निरोधपरिणामः 
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११ E वन तरेतराध्यासास्सङ्करस्तत्रविभागसंयमास्सवं- 


भूतरूतज्ञानस्‌ । १ ३. १७ ४ & 

15^ 

७ शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ३ wu | 

A39 (ततः पुनः) शान्तोदितौ तुइ्यप्रत्ययौ चित्तस्य॑काग्रतापरिण्शमः। ३ V र 
३६ शौचसन्तो पतपःस्व्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। २ ३१ 


१३ शौचात स्वोङ्गजुगुप्सा परेरसंसगः। 
३० श्रद्धावीर्यस्म्रृतिसमाघिप्रज्ञापूर्वक इतरेपाम्‌ । 
२२ श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविपया विरोपार्थत्वात्‌। 
१८ श्रोत्राकाशयोः सम्वन्धसंयमा दिव्य श्रोत्रम्‌ । 
qw स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ 
७ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । 
१७ स तु दीर्घकारनेरन्तय्य॑सर्कारासेवितो इढभूमिः। 
६ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफछाश्रयत्वम्‌ । 
२५ सस्वपुरुष्योः शुद्धिसाम्ये केव यमिति । ६ ५५ 
२७ सस्वपुरुपश्रोरत्यन्तासङ्कीणयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पराधत्वात्स्वा- 
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शभ्रसंयमार्पुरुपज्ञानम्‌ । ३ 
>: L4 ७ ५ 
५ सब्वप॒रुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वंभावाघिष्ठातृत्वं सवज्ञातृत्व च।३ ४ 
t ४१ 
२८ सरवशु द्विसौ मनस्येन्द्ियदशनयोग्यत्वानि «1 २ 
2 ४ १८ c 


qo सदा ज्ञाताश्रित्तवृ त्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामिस्वात्‌। 
३२ सन्तोपादबुत्तमसुखलाभः। 
२४ समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणाथश्च । 

६ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ l 


LS > || 
१४ समानजयाज्ज्वलनम्‌ - | | 
२० तर्वार्थतैकाग्रतयो निरोध क्तणचित्तान्बयो ।धपरिणामः। @ 
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९३ सुखानुशयी रागः । 
७ Ly 
४ सूच्मविपयव्वं चालिङ्गपयवसानस । 
क्रमं निरुपक्रमं च कमं तव्संयमादुपरान्तर 


४५. 
न ud 
F- 

रोप mage वा । २ २२% E 
१७ सोप ६: ३ 
१९ संस्कारसाक्षात्कारात्परवेजातिविज्ञानस | आ 
: B Le E. 

१८ स्मृतिपरिशुदी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिभाला निवत Y x à 
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७६ २९ स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रैसज्ञात्‌ i 
४१ १५ स्थिरसुखमासनम्‌ । रै 


6 ७३ १० स्थूलस्वरूपसूचमान्वय्रा्थवस्वसंग्रमादभूतजयः | 
^ १९ ६ स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं चा। 

से २७ १९ स्वरसवाही विदुपो5पि तथारूडो5भिनिवेशः 
. ३ 8 र्वृविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रस्याहार/रि 
` ३५ ९ स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपरव्धिहेतुः संयोग: 

४२ ३ स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः 

९४ १८ हानमेपां क्लेशवदुक्तम्‌ i 

६८ २४ हृदये चित्तसंवित्‌ 

^ ८२ ५५ हेतुफलाश्रयालम्बनेः संग्रही तत्वादेपामभावे तदभावः 

—.. ३२० ३० हेयं gru । 
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प्राकृतप्रझाशः | संस्कृत हिन्दी टीका, सं०-पं०-जगलाय शाजी दोशिंग ३५-० 
छाव्यप्रकांशः । ५° हरिशंकर शर्वा छत, धारि री? ढीका सहिता । 


र .& सं० ल्यायोपाण्योय de दुण्डिराज शकी 2 ७७-७७ 
Ps. / ugs प्रक्षिनाथ छत “संजीवक संस्कृत टोका तणा हरगोविन्द शाती 
, 'मणिप्रभा! हिन्दी टीका सहित संपूण c ० DEW. ce 
ज्य [खम्‌ | We de बढुक्नाथ शर्मा ए बलदेव ONU , " 
"m ui है RU ism १००००७.: 
_ "  फाज्यालक्कारः | भापह de बढुकनाय शर्मा तबा प? षदेव सपम्याय . . 
"uo हारा मूत्रिका आदि सहित! .. २४००० १ 
` मलचम्पूः अथवा दसयन्ती कथा । चण्डपालं कृत 'विषभपष्‌’ टीका d = 5 


| भ्री केलाशपति त्रिपाठी कृत हिन्दी टीका, भोट्स, भूमिकादि FIERI १०-०० न 
E, बाक्यपदीयम्‌ | ( ब्रह्मकांड ) do श्री सूर्यनारायण शुक्ल कृत “भाव- i 


| C sw? टीका तथा भ्रीरामगोषिन्द शुक्ल कृत हिन्दी टीका । २% ३० 
^ "V. -ादुम्धरी। de कृष्णमोहन rel तथा आचारय श्री रामचन्द श्न ` 
= . छत “चन्द्रकला संस्कृत तया 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका, नोट्स, 
,., भूमिका आदि सहित । १-९ भाग संपूर्ण ८०:०० 
' वकेभाषा। थआयाय विश्वेश्वर शिरोमणि-छृत हिन्दी टीका ep? 


° बकङ्रोक्तिजीबितम्‌ | श्रीराधेश्याम मिश्र कृत प्रकाश? हिन्दी रीका सहित ५०-० 
`` 7^ जुक्ननीतिः | पं० renes मिश्र कृत 'बिययोतिनो हिन्दी टीका सहित । 
पडित एज पद्मभूषण श्री राजेश्वर शास्त्री हि छत प्रस्तावना सहित 9०-४७. 2- 

1 दशरूपकम्‌ | आचाय श्री चरणतीथे महाराज कृत facpr अंग्रेजी ष्याश्या, « 
d . रिप्णी, सुषिर्तृत संस्कृत भूमिका आदि सहित । : uu प्रकाश १५-०० 
. छलङ्कारसबस्वम्‌। जयरथ कृत 'विमशिनी' तथा डॉ० रेवा प्रसाद 5 
TE शिवेदी कृत हिन्दी टीका परीक्षां : , २५-०० ` सम्पूर्णं ६०-४० 
. .. _कि्मीभांशा | जगदौशचन्दर मि% छत संस्कृत हिन्दी टीका सहित ३०-०० 
ङ «काव्यालक्कारसूत्राणि | आना वासन कृत । डॉ० बेचन झा केत हिन्दी 


p १ १५-०० नकल : 


णड़ीफ़ा युक्त । ), 
3, तृत्तीव अधिकरण . ३००७ 
| प्रो० wrqere शुक्ल शाज्री कृत 'प्रदीप? हिन्दी टीका, Nm 


v १-३ भांग... २२४५-४७ 

. spa. जगदगुरु अचा श्री“ -गतीथे जी. महाराज कृत 'कास्याभनी? | ` ^ 
= ` अस्त ठोका, झांग्लभाषालुवाद तथा, AST (ग्लभूमिका सहित २. 

माप्त पान-- खौजम्मा श्र संस्थान, EU E 


